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“राजेन्द्रकणेपुर' मध्यथुग कै कारमीरी कवि शम्भू की श्रपनै 
भ्राश्रयदाता कारमीरनरेश हषेदेव की प्रशस्ति है। कल्हण की 
राजतरङ्किणी कँ श्रनुसार इस हृषेदेव ने श्र॑पने जीवन मेँ उत्कषं ्रौर 
श्रपकषं दोनों देखे, उत्कषं काल मेँ वह प्रताप श्रवैर शौर्यं से जिक्षना 
उत्कृष्ट था नेतिक गुणो से भी उतना ही प्रशंसनीय था पर श्रपकषं 
कालमे वह्‌ इतना पतितहो गयाथा कि कादमीर के दुभग्यि का 
सूत्रपातहीकरदियाथा। जोनराज मै इसी कारण हषं को तुरूषक 
लिखाथा। एक एेतिहासिकं पात्र के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखने के 
कारण एतिहासिक रहने पर भी इस काव्य में इतिहास की सामग्री 
खोजने पर हमे निराश ही होना पडता है । केरल सहश दूरवर्ती प्रदेशं 
पर भी हषे की विजय इक्षमें बताई गई है । इस प्रकार की भ्रव्युक्तियां 
इसमे हं । भ्राजं के प्रजातन्त्रैयुग मे एसी प्रशस्तियों को सामान्यतः 
चाटुकारितामात्रं समभाजाताहै। परन्तु यदि विद्धं साहित्यिक 

ष्टिकोण से देखे तो उनके गुणों का सम्मान करना कर्तव्य बन जातां 
है। ^रजेन्द्रकणंपुर' चभत्कारप्रधान युग की रचना है। श्रतेः 
उसमे प्राल द्भारिक प्रवृत्तिं कौ प्रधानता हो ती कोई श्राइच्े की बातं 
नहीं । परन्तु सवत्र राजविषयक रतिभाव की प्रधानता रहने से 
विङवनाथ के "वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ इस लक्षण के श्रनुसार इसं 
को रसात्मक काव्यमें ही गणना उचितंहै। वस्तुतः ईसमे कविने 
प्राचीनं उपमानं को भी नवीन रूपमे प्रस्तुतं करके श्रषने मौलिकं 


(ख) 


चिन्तन श्रमैर कत्पनागक्ति का परिचय दिया है। इस काव्य का 
भ्रन्य पाण्डुलिपियों से मिलान करके सम्पादन श्रौर प्रकाशन एकं 
स्तुत्य कायं हृश्रा है। सथ मे हिन्दी श्रतुवादं श्रौर साहित्यिक 
घेरिष्ट्य कौ परिचायिका सांरगभित टिप्पणी से श्रसस्कृतज्न साहित्य- 
प्रेमी भी इस मधुर रचना का रसास्वादन कर सफेगे। इसके 
प्रारम्भे दी गई महच्वपुणं भूमिकानेसोनेमें सुगन्ध का श्राधानं 
कर दियाहै। पुस्तककां प्रकारन भी सुन्दर टै) इस उत्तमं 
प्रकाभन के लिए ड'० बेदकुमारी जी हद्कि बधाई की पात्र है 


दिनाङ्ख २३-१०-७२ रिवप्रसाद भारद्राजं 
पञ्जाब विश्वविद्यालयं 
होरियारपुर 


०९.८५९ 


प क्कथन 


व्याकरण, दशन, इतिहास तथा काव्यशास्त्र जंसे गम्भीर 
विषयों पर क्मीर के श्राचार्योतने प्राचीन कालसे ही श्रनेक महत्त्व 
पूणं ग्रन्थों का निर्माण क्याहै। कविताकेक्षेत्र मे भी यहां के 
महाकवियो का श्र्तल्प योगदान है। क्षेमे, जयानकः, बिल्हण, 
सिल्हण, भत्लट श्रादि कवियो की कविता कमीर के लिए गौरव 
की वस्तुहै। महाकवि बिल्हणने कश्मीरकीही भूमि को कविता 
श्रौर केसर दोनों की खेती के लिए समानरूपसे उवंरा माना है। 
उनका कहना है कि कवितावि्लसि श्रौर कुङ्कुमकेसर निश्चय ही 
ही सगे भाई है क्योकि मैने रारदादेड (करमीर) को छोडकर कहीं 
ग्रौर उनकी उत्पत्ति नही देखी है । 


सहोदराः कुङ्कुमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
` न॒ शारदादेरमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः | 
विक्रमाङ्कदेवचरित १, २१ 


इन महाकवियों की पंक्तियों मे एकादा दाती में उत्पन्न, प्रतिभा 
के धनी महाकवि शाम्भु दो कृतियों को लिए हृए खड़े हैँ । राजेन्द्र 
कणेपूर भ्रौर भ्रन्योक्तिमृक्तालता यह्‌ दोनो रचनाये घ्वनिप्रधान होने 
से उत्तम काव्यहै। कविते स्थान रे पर नई कल्पनाये की हे। 
जिनके कारण इस कविता मेँ चमत्कार चरमसीमा तक पर्हुच गया 
है। लगभग ९०० वर्षैः पहले लिखे गये इन ग्रन्थरत्नों की न तो 
कोई संस्कृत टीका ही दिखाई पडती है श्रौर न ही प्रचलित भ्रालोचना 


(व) 


ग्रन्थो मे इनकी चर्वा मिलती है। इस कारण इन दोनों काव्यो 
के श्रनूवाद श्मौर समीक्षा की श्रावद्यकता श्रनुभव की गई है। 
राजेन्द्रकणेपूर क। अ्रनुवाद एवं टिप्पणियां इस पुस्तिका में प्रस्तुत हँ । 
ग्रन्योक्तिमृक्तालता निकट भविष्य में प्रकाशित की जायेगी । 


राजेन्द्रकणेपर का प्रस्तुत संस्करण काव्यमाला प्रथम गुच्छक 
में प्रकाशित संस्करण (क) श्री रणवीर श्रनुसन्धान संस्थान, रधुनाथ 
मन्दिर, जम्मू में सुरक्षित हस्तलिखित प्रति सं० ८३१ (ज) तथा 
वल्लभदेव की सुभाषितावली ( बम्बई संस्कृत प्राकृत सीरिज 
१९६१ ) मे उद्धृत पदयो (चु) केश्राधार पर तेयार किया 
गया है । 


इस पुस्तिका के सन्दिग्ध स्थलों को स्पष्ट करने मेँ शास्त्रममंज्ञ 
पण्डित काकाराम शास्त्री ने भ्रमूल्य सहयोग दिया है इसके लिए हम 
उनके कृतज्ञ हैँ । संस्कृत जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० शिवप्रसाद 
भारद्वाज, एम० ए०, पौ एच० डी ०, साहिव्याचायं, पञ्जाब विइव- 
विद्यालय, व° वी० श्रार० श्राई०, हौरियारपुर ने भ्रामुख लिखादहै 
एतदर्थं हम उनके श्राभारी हैँ, 


हमे राशा है कि यहु लघुषृति संस्कृत के विद्भानों एवं प्रेमियों 
को महाकवि शम्भूकी कविता का भ्रास्वादन कराने में सहायक 
होगी । 


गान्धी जयन्तौ वेदकूमारी 
२ श्रक्टूवर, १६७३ रामप्रताप 
जम्म्‌ तवी 
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भूमिका 


महाकवि शम्भु कदमीर कै प्रसिद्ध राजा हषदेव के सभाकवि 
थे । हषे का राज्यकाल १०८६ ईसवी से ११०१ तक माना गया 
हे ग्रत. शम्भु का समय भी ग्यारहुवी नताब्दी का उत्तरार्धं माना 
जा सकता दै। इस बात की पुष्टि मंख के श्रीकण्ठचरित के एक 
पद्यसेमीहोजातीहै। मख का समय ह्षैदेवके बादका है क्यो 
कि मख का भाई श्रलकार कदमीर के राजाग्रों सुस्सल तथा जयसिह 
के समय में मन्त्रीथा। प्रलंकारके घरपर कदमीर के तत्कालीन 
साहित्यकारो की गोष्ठी होती थी जिसका मख ने विस्तार से 
श्रीकण्ठचरित के २भ्वेसगंमें वणंनक्ियादहै। जिन विद्वानो को 
मंख ने श्रपना महाकाव्य सुनाया था उन मंसे एकं महाकवि शम्भु 
का पुत्र प्रानन्दथा। इससे प्रतीतहोतादहै किं शम्भु मख से एक 
पीढी पहले हुए थे । मख ने कहा है :- 


भ्रशेषरभिषगग्रण्यं शरण्य शास्त्रपद्धतेः । 
ववन्देऽथ तमानन्दं सुतं शम्भुमहाकवेः ॥ 
(श्रीकण्ठचरित २५.६७) 


सभी वद्यो के श्रग्रगण्य तथा शास्त्रपरम्परा के जानकार शम्भू- 
महाकवि के पत्र श्रानन्दको मै नमस्कार करता्ट। इससे ज्ञात 
होता है, कि वेद्य होने के साथ साथ भ्रानन्द कवि भी थे उनके कु 
पद्य वल्लभदेव कौ सूभाषितावली मे उद्धृत हैँ । शम्भू के साथ महा- 


९ 


कवि पद के उत्लेख से प्रतीत होता है कि उन्होने किसी महाकाव्य 
की रचना भी की होगी परन्तु श्रभी तक उनकी दो कतिया ही 
प्रकाशमेंभ्राईटै 
१. अरन्योक्तिमुक्तालता 
॥ २. राजेन्द्रकणेपूर 
भ्रन्योक्तिमुक्तालता मे बडी मार्मिक तथा रोचक श्रन्योक्तिथा है । 


किसी विद्त्सभा मे मूख को सम्मानित होते देखकर कवि 
श्राश्नयदाता को जतलाना चाहता है कि जिस सभा मे नाना- 
विद्याभरों प्रौर कलाश्नो की सुगन्धि बिखेरने वाले पण्डित शोभा 
देते है वहां निर्गन्ध जडबुद्धि को श्रादर देना समुचित नही होता । 
हार गूथने वाले माली के प्रति कही इस श्रन्योकिति से यही भाव- 
ध्वनित होता है :-- । 


“सौरभ काश्रागारनजो हार खिले हुए मौलसिरी के फलो से, 
लवद्ख को कलियो से, देफालिका के मुकूलों से, नीलकमलों से श्रौर 
विचक्रिल फलो से ्राच्छादित ्रौर शोभित है उस के बीच, श्रे 
भोले, यह सुगन्धि रहित कुसुम्भ क्यो गृथ रहे हो ? यह तो टढीक 
रीत नही 1" 


भ्रनुराभिणी नायिकाश्रो को छोड कर चपल धूर्तो से धिरी 
इदं भ्राकषणमयी परन्तु श्रननुरक्ता किसी श्रन्य स्त्री मे श्रासवित 
रखने वाले नायक को इस पद्य मेँ कितने सुन्दर ठग ते समाया गया 
है --हे भंवरे ! यहां मालती खिली हई है, इधर मघ्लिका लता 
मस्करा रही है । श्रत: उपहास का पाच्च बनने को नलिनी के पास 
क्यो जते हो ? यह कसी उलटी रीतहै? इस नलिनी को लक्ष्य 


रे 


करके मेंढक तथा बगुलों में से प्रत्येक के रा गीत गाये जाने पर 
तुम्हारा पञ्चवमस्वर गलेमेंही रका रह जायगा। सेढकों श्रौर 
बगुलों की ऊंची टरं टरंच्वनिमें भंवरे की कोमल ध्वनि नलिनी 
तक.पष्॑च भी नही पाएगी । 


प्रतीतहोताहैश मभु कवि की सरस कविता को श्रच्छी तरह 
समभने वाले रसिक सहृदय कमये । कुच एेसे प्रालोचक भी रहै 
होगे जिन्होने ईर्प्याव्च शम्भु की कविता की निन्दा की होगी तथा 
ग्रन्य हीन रचनाश्रों को उत्तम बताया होगा । रेमे सहानुभूति शून्य 
ग्रालोचकों को सुनाते हए कवि की ऊंट के प्रति उक्ति है --्यदितेरा 
मन काटो के समूह्‌ को पानेश्रौर नीम के पत्तोकोखनेसे श्रानन्दित 
होतादहैतो होता रहे! इसमें क्याहानिदहै? परन्तुहैञउंट, मै तेरी 
यह्‌ धृष्टता कंसे सहन करलूजो त्रु मीठे गन्नेकी परियो की निन्दा 
करतेमेंलगारहै? इस प्रकारके प्रन्यायकै शिकार किसी कवि 
कै प्रति शम्भु की म्रन्योक्तिहै.- 


“हे इश्ुदण्ड (गन्त) , तुम्हारी जिन पोरियो का रस कदमौर 
की सुन्दर रमणियो के श्रधरोकेश्रमृतके माधुयं की छाप लिये है 
प्रौर जिनका पका हुश्रा गड चाहृद को भी मात करता है, उस सफेद 
पोरियो के श्रास्वाद को यह्‌ श्ररसिक उ्टव्य्थं ही प्राप्त करते है 
प्रौर व्यथं ही उनकी निन्दा करते दह ।'" 


ग्रसहूदयो के बीच फमे कविहूुदय की वेदना निम्नलिखित 
प्रन्योक्ति में फूट पडीहै। मौलसिरीकीलखोटी सी बेल पर श्रत्प- 
वयस्का नायिक्रा के व्यवहार का श्रारोप करते हुए कवि कहता है :-- 


प्रमी भोली मौलसिरी की बेल | तुम्हुं किसने जबरदस्ती 


र्ट 


इन कठोर कंटीले करीर के पेडो के जंगल के बीचमें लगा दिया है 
जहां तुम्हारी कोमल कलियों, पत्तो तथा भ्र॑कुरों तक भवरे नही पहुंच 
पते ? मौलसिरी के सुकुमार नन्हँं न्ह नक्षत्राकार फूलों की मादक 
सुगन्धि भवरों को मुग्ध कर देने वाली होती है परन्तु पत्तों रहित 
कटिदार करीरोंके जंगल मे खिलते हुए उन फलों का मूल्य कौन 
पहचान पाता है ? प्रशंसा ओ्रौरभ्रनुरागकी प्यास हूुदयमे लिए वे 
फुल वहीं काटो मे गिर करमुरभा जाते हैँ। श्रपरिचितों से भरी 
भीड में ्रपने को श्रकेला पाते हृए कवि की घुटनः मौलसिरी के 
माध्यमसेकितनेउग्र रूपमे प्रकट हुई है? सुन्दर श्रतीत की 
स्मृतियो को कुरेदता हु्रा कवि कहता है :--हे सुन्दर भवरे ! अरव 
ग्राप को खेर के पेडसेही याचनाकरनीहै, करीरकेपेडकीही 
सेवा करनीदहै। हम क्या करें ? श्रव श्रापके लिए यह्‌ काटिदार वृक्षों 
वाला भयकर रेगिस्तानी रास्ता ही उपयुक्तदहै। वहु मल्लिका 
की कली, नीलकमलों का वह सभूह्‌, जही कौ वह्‌ क्यारी श्रौर वह्‌ 
लव गलता, सब के सब दूर चले गये 


निराशा भरे विपरीत वातावरण मे जीवन से मृत्युदही 
श्रयस्कर लगने लगती है। जब कभी कवि श्रपनेकोचारो श्रोरसे 
स्वाथ, धृणा, उपेक्षा तथा श्रपमान से धिरापातादहैतो उसकी 
लेखनी सौन्दयं की सृष्टि नही कर पाती । पीडा मेँ छटपटाती हई 
उसकी श्रात्मा मृत्यु के भ्रालिद्खन के लिए विकलहो उठती है। 
इसी भाव की भ्रभिव्यक्ति लवङ्क को कही गई इस उक्तिमें है :-- 


हे लवङ्ख | जिस कुञ्जे करीरके पेडपनप रहै है जहा 
रेक के पेड खिल रहे है, जहां करञ्जके ग्रकुर फुट रहै है श्रौर पील 
वरिकसितहो रहे है, वहा तुम क्यों व्यथं खिल रहै हो? क्यो व्यर्थं 


म्‌ 


ही रमणियो के हृदयौ को बांधने वाली श्रदाएं धारण कर रहै हो 
यह कसी रीत दहै? तुमद्रुटही क्यो नही गये ! 


ह्मी प्रकार की श्ननेक मामिक श्रन्योक्तियो से भरी भ्रन्योक्ति- 
मक्तालता महाकवि शम्भ के उन दिनों की रचना प्रतीत होती है जब 
हषं के ्रापत्तिग्रस्त होने पर उस का राजाश्रय द्धूट गया था श्रोर 
उसे श्रन्य श्रसहूदय लोगो के मध्य रहना पडा था । 


दूसरी श्चना राजेन्द्रकर्णंपूुर, शम्भु के श्राश्चयदाता महाराज 
हषेदेव कौ लघुप्रशरित है। इस लघु कृति को शुदधरूप से इतिहास 
कोरि में तौ रखा नहीं जा सकता, एतिहासिक काव्यो मे भी इस 
की गणना उन रचनाभश्रो मेँ करनी उचित है जिन मे इतिहास की 
्रेक्षा साहित्यिक सौन्दयं को ही अ्रधिकं महत्त्व दिया गया है। 
रजेन््रकर्णपुर के ७५ पदयो मे राजा हषदेव के शारीरिक सौन्दय, 
गुणम्राहकता, प्रजापालन श्रादि गुणो का वर्णन काव्यात्मक शेली मे 
किया गयादहै। प्रतीत होताहै कि शाम्भु कवि का मुख्य उदेश्य 
ग्रपने श्राश्रयदाता की स्तुति करके उसका कृपापात्र बनना तथा धन 
प्राप्त करना था। इमी कारण उसने एतिहासिक सामग्री के स्थान 
पर गुण स्तवन पर बल दिया है। श्रनुमानदहै कि कवि को यहु 
कृति महा गज हर्षं के राज्यकाल के पुर्वाधिं मे रची गई थी जब उस 
कायश चरम सीमापरथा। बाद मेँ राजकीय कोष खालीहो 
जाने पर जब उसने प्रजा को लूटना तया देवानो को नष्ट करना 
शुरू कर दिया श्रौर जब रजौरी ग्रौर दरद देश पर किये गये उसके 
प्ाक्रमण श्रसफल रहे तब किसी स्वामिभक्त सभाकवि के लिए भी 
इम प्रकार की प्रशंसात्मक स्तुति लिखना सभव नही हौ सक्ता था । 
राजेद््रकर्णपूर मे महाराज हष के गुणों का तथा दिभ्ि न्तो मे फली 
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उसको कीत्ति का काव्यमय वणन किया गया है। स्वगेलोक तथा 
भूलोक के विविध उपमानों की सहायता से कवि श्रनेक चित्र प्रस्तुत 
करता ह जो उसके राजविषयक रतिभावकी पुष्टि करते हँ । करई 
एक चित्र बडे हूदयस्पर्शी बन पडे हैँ। विद्या मी महाराज मञ्ज 
के निधन पर दुःखित हुई सरस्वती देवी का मासिक चित्रण कवि दो 
पो में प्रस्तुत करता है । श्रपने को निराध्रित श्रनुभव करती हुई 
वाग्देवी के स्तन काप रहे है, उसका श्रधरोष्ठ ्रासुश्रों से धुल गया 
है, चेहरे से उदासी टपक रही है, एक हाथ पर गाल. टिकाए वह्‌ 
चिन्तामें पडीहैकिग्रब उमे कौन सहारा देगा? कवि उससे पूता 
है--'-तुम्हें यह धुटन, यह भ्रशान्ति, यह्‌ असन्तोष क्यो है ? तुम खोई 
खोई, घबराईसी, मुरफाईदनीक्यो हो ? क्या महाराजा मुञ्ज का 
दिवंगत होना तुम्हारी उदासी काकारणहै? तो घबराप्रो नही इसं 
महाराज हषे को वही समभो । बुद्धि, यश, कान्ति, त्याग, नीति, 
विद्यानुराग, सम्पत्ति प्रादि में यहु बिलकुल वैसादही है ।“ सचमुच 
हषं जसे साहित्यप्रेमी को पाकर सरस्वती नाच उटी। शाम्भु कवि 
के शब्दों मे --उस के मनोहर हार शौर कुण्डल भक्त हो उठे, कंगन 
नजने लगे श्नौर हिलती हुई सोने की करधनी पुनः शब्दायमन हो 
उठो। (राजेन्द्रकर्णपुर पद्य १७,३६), हषं ने श्रपने गुणो से 
एतिहासिक महापुरुषो को मात कर दिया है। हषं को राम, कणं, 
भ्रजुन से बढा चढा कर बतलति हुए इस पद्य में व्यतिरेक प्रौर 
छेक्रानुप्रास का सौन्दयं देखने योग्य है :- 


त्वय्यूत्पन्ते गुणवति सता नाभिरामः स राम- 
स्त्यागव्यग्रे भवति भवति म्लानवणेः स कणैः | 

ज्मः कि वा बहु ननू धनुवंदविद्याविदस्ते 
सङ्ग्रामोर्वीपुरहर पुरः स्यादपार्थः स पाथः ।। 
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हषे की भ्र. लता के हिलने मात्रसे वूबेर की नीद भाग जाती 
है, लङ्कापति रावण राद्कितिहौो उठ्ताटहै कि कही सुभ पर श्राक्रमण 
नहो जाए श्रौरतोश्रौर, दूसरोको रुलाने वाला इन्द्र भी इस 
राजासि भयभीत दहो कर रोने चिल्लाने लगता है। ययाति, दुष्यन्तः 
रघु, शन्तनु सभी का यरा राजा हषं के यदा के सम्मुख फौका पड़ 
गया है । (पद्य ३० ३१) 


शाम्भु कवि ने श्रपनी इस कृति को राजेन्द्रकर्णपूर नाम देकर 
कई पदयो मे इस नाम की साथेकता की श्रौर सकेत क्ियादहै। राजा 
हषं का यशोगान स्त्री, पुरुषो, देवी, देवताश्रो सभी को कणेप्रियहै 
इस लिए उन्हं श्रन्य कणंपुरो की श्रावरश्यकेता नही होती । फूलो के 
देश कर्मीर मे स्त्रियां नाना प्रकार के फूलों से श्रपना साज सिगार 
करती थी परन्तु भ्रब हुषं के यश सुननेमेंही उनके कर्णो की रुचि 
है रतः कवि पुष्पो कलिकाभ्रो को निदिचन्त पनपने का भ्राश्वासन 
देतादहै। मृक्तामणियोंकेम्राभूषणमभीनारियो को प्रिय थे जिस 
कारण दक्षिणदेशकौ तास्रपर्णीं नदी से बार बार मक्ता लाए 
जाते थे परन्तु श्रव मृगनयनी स्त्रियां मौतियो की मालाभ्रो कौ 
प्रभिलाषा नही करती। ताम्रपर्णी नदीको एक नायिका के रूप 
मे चित्रित करता हुभ्रा कवि उसे सन्देश भेजतादहैकिनचूकिश्रव उस 
के मोतियों का श्रपहुरण नही होगा भरतः वह्‌ निरिचन्तहो कर सज- 
धज कर प्रिय मिलन की तयारी करे । 


हष का शुभ्र यश पवतो, नदियो, समुद्रो, दिशाश्रो, दिगन्तों 
तक जा फला है । उपमा, काव्यलिङ्खं प्रौर तद्गुण श्रलकारों की 
सहायता स कविने इस यके प्रभावका वणेन करते हुए कहा है 
कि भ्न्धकारको समाप्तकरता हृश्रा भौर दिग्मण्डलोंको धो डालता 


(| 


हिरा यह्‌ यजञग्राका मेव्यप्तहोगयाहैग्रौर इस शुभ्र यज की 
रवेतिमा मे प्रत्येक वस्तु श्रपना रग छोड कर खेत प्रतीतहोरहीदै। 
सामान्य पवेत हिमाच्छादित कैलाश प्रतीतहो रहै हैः सपं हेषनाग 
लग रहे है, सामान्य समूद्र इवत दुग्धम गर प्रतीतहो ग्हे है, हाथी 
एेरावत दिखाई दे रहे है तथा पुस्कोकिल हस प्रतीत हौ रहे है 
(पद्य ४) 


हषं का यह यश्ोविस्तार उस के शारीरिक सौन्दये, विद्याप्रेम 
तथा शोौर्यके कारण है। उसकी सुन्दरता का स्मरण प्राते ही 
रमणियो के होश ठिकाने नही रहते (पद्य ११) । स्वगमे भी ज्यो 
ही चारण उसकास्तवनश्रारम्भकरतेहै त्यों ही मोतियों ते सजे 
केशो वाली प्रप्सराये कामातुर हो उठ्ती है । (पद्य ३८) मरुत्‌ गण 
उसके सौन्दयं कौ चर्चा करने लगते हैँ तो सुनते ही उवी दुबली 
होने लगती है, रोहिणी मुरा जातीहै श्रौर रम्भा कामज्वर से 
पीडितहो जाती है। 


वीरतामे हषे राजानलसे भी बढकर है। (प्च ५१)। 
नित नयो विजयो को प्राप्त करता हृश्रा उस का खडग भगवान्‌ 
कृष्ण की समानता करता है। रक्षा कायं मे उत्सुक श्रौर तीनो 
लोकों मेँ विख्यात इस खड्ग ने युद्ध की कथा को ही समाप्त कर 
दियाहै। (पद्य ३४) इस ने चोल, कर्णाट, मुरल, केरल 
तथा लाटदेशकीस्त्रियोकीशोभाकाहरण करलिया है (पद्य 
६) । कोकण श्रौर कुन्तल के राजा भी उस से भयभीत होकर भाग 
गये है पद्य ,२)। दो पदयो मे मरुस्यल की विजयो की प्रोर भी 
संकेत क्रिया गया है । (पद्य २१, ५६) । धनुष की डोरी के चिह्न से 

कित हष की भुना ने सम्पूणं पृथ्वी का भार सम्भाल लिया है 


९ 


इम कारण कूर्मावितार तथा दिाश्रों के हाथी निदिचन्त होकरभ्राराम 
कर रहै हैँ (पद्य ४७) । कवि पुथ्वीसे प्राना करता है कि भ्रव 
उमे श्रपते धारणाथं कच्छप, शेषनाग तथा दिग्गजों पर श्राशा नही 
ग्खनी चाहिय । एक श्रन्य पद्यसे कवि यह्‌ दावा करता है किं 
उसने पृथ्वी तथा स्वगं सभी जगह पता कर लियाहैकि सौन्दयें मेः 
कीतिप्रम मे, नीति मे, लोकपरिचय में तथा काव्यरचना के कायं पै 
राजा हषं की हो करने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी नहीं 
हुश्रा। स्वयं गुणो कारागार महाराज हषे गुणियोका भ्रादर भी 
करता है इसीलिए उसे “"गुणिमौलिमण्डनमणि' तथा ““गुणिबान्धव' 
बताया गया है (पद्य ४२, ४४) । 


कल्हण दवारा वणित हषे 


राजतरगिणी के रचयिता महाकवि कल्टण ने भी महाराज 
हषं के गुणो की पर्याप्त प्रशसा की ह । किशोरावस्था मे ही वहु 
भ्रपने श्रनुपम पौरूष श्रौर प्रनुपम गृणो के कारण संसार मे प्रसिद्ध 
होगयाथा। सभी देशो की भाषाभश्रो को वह्‌ जानताथाश्रौर उन 
विभिन्न भाषाभ्रो मे कविता भी रचता था। सभी विद्याश्रौं के 
निधानके रूप में उसकी प्रसिद्धि दूसरेदेगोमेंभी जा पहँची थी। 
विद्वानों के प्रति उसका प्रेम इतना भ्रधिकथा कि स्वयं भूखे रह्‌ कर 
भी श्रपने जेब खचेमेंसे उन विद्वानों को वेतन देकर पालताथा 
जिन्हे उसका लोभी पिता कल प्राश्रयन देता था। उच्चकोटि 
के गायक की तरह गीत गाकर वहु राजसभा में श्रपने पिता राजा 
कलर को प्रसन्न करदेताथा श्रौर पारितोषिक में मिले धन से 
कवियों तथा विद्वानों का भरण-पोषण करता रहता था । 
(राजतरगिणी तरग €. पद्य ६०६-< १३) । 
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जब वहू स्वय सिंहासन पर बेढा तो उसने विद्वानो को रत्न- 
जटित भ्राभूषणो, पालकियों, रथों, छत्रो श्रादि से सम्मानित किया । 
जिस प्रकार समुद्र से प्रेम करके मेष सारे ससार को जल से सन्तुष्ट 
कर देते हैँ उसी प्रकार उस हष से धन मांगने वाले याचक भी श्रन्य 
याचको का पालन करने मेँ सम्थंहो जातेये श्रपने दान से कल्प- 
वृक्ष को भी पराजित करने वाले उस राजा हषे की राजसभा का 
वणेन करते हुए कल्हण लिखता है : “इन्दर से भी श्रधिक लक्ष्मी 
वाले उस राजा के सभामण्डप के सौन्दयं का पूरा वणेन मला कौन 
सा बुहस्पति कर सकेगा? शामियानों से वहु मण्डप बादलोसे 
ठका हुभ्रास्ा लगताथा। चारोंभ्रोरके दीपकों के प्रकाशसे एेसा 
लगता थामनोंश्रग्नि की चारदीवारी से धिरादहो, सुवणेदण्ड 
बिजली की तरह चमक्ते ये भ्रौर तलवारों के समूह्‌ धुए जसे लगते 
थे । सुन्दर स्त्रियां श्रप्सराग्रों सी, मन्त्रिगण नक्षत्रों से, विद्वज्जन 
ऋषियों जसे श्रौर गायक गन्धर्वो जसे प्रतीतहोतेयथे। कुतरेर श्रौर 
यमराज दोनों का निवासस्थल बना हूना वह सभामण्डप दान श्रौर 
भय दोनों की क्रीडास्थली था! हजारों दीपो के प्रकाशसे 
जगमगते उस सभामण्डप मेँ वह॒ राजा विद्वानों के साथ रास्वचर्च, 
गीत तथा नृत्य भ्रादि से रातं बित्ताताथा। 


(राजतरंगिणी, तरंग & पद्य €३९--&४& ) । 


प्रजा की प्रार्थना सूनने के लिए उसने श्रपने महल के चारों 
द्वारो पर बड़ बड़ घण्टे बधवा दिये थे श्रौर उनकी ध्वनि सुनते ही 
वह प्राधथियों से मिलता श्रौर उनकी मांगोको एेसे पूरा कर देता 
जसे वर्षा ऋतु का मेघ चातको की पुकार सुनकर उनकी प्यास बुभा 
देता है । उख के राजमहल में मन्त्री, प्रतिहार तथा सामन्त सोने 
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के केकेण तथा जंजीरे पहने हृए घूमतेयथे। महल में कोई भी व्यक्ति 
एेसा नहीं था जो रंगबिरंगे वस्त्र श्रौर सुवणं श्राभूषण न पहने हो । 
सजा हषे की समृद्धि ग्रौर उदारता की यह कथा दूर दूर तक जा 
पहुंची थी । राजा कलश के राज्यकाल मे कर्मर छोड कर दक्षिण 
देश के कर्णाटक प्रदेश के राजा पर्माडिके पास गया हृश्रा बिल्हण 
वहां भ्रत्यधिक सम्मानितथा। राजा पर्माडिने उसे विद्यापति कां 
पद देकेर श्रपने समक्ष हाथी की सवारी करने तथा छत्र धारण करने 
का सम्मान द्यिथा। इस सब सम्मानको प्राप्त करके भी जब 
बिल्हण ने राजा हृष देव के श्रेष्ठ कवियों के प्रति प्रेमभाव श्रौर 
उदार व्यवहार की प्रशसा सुनी तो उसे कर्णाटक के सभी वैभव भटे 
लगने लगे । 

(राजतरगिणी, तरंग ७ पद्य ८८०-८३, ९६३५-३७) । 


हषे के सौन्दयं का भी कल्टण ने बेडा सजीवे चित्रण किया 
दै। “उसके कानों में सथं के समान चमकीले कुण्डल शोभा देते थे, 
उची पगडो पर ऊचा मकुट बंधा होताथा। उसके नयन प्रसन्नं 
सिह कै नयनो की तरह थे, लम्बीदाद्ी की श्रपनी ही शोभा थी। 
बेल के कन्थो की तरह पुष्ट कन्धे, बडी बडी भुजाय, इयामलोहित 
वणे, चौड़ छातो श्रौर पतला मध्यभागयथा। उमकी श्रावा मेषं 
की गजेना के समन गम्भीरथी। इन सब विहेषताश्रों से उसके 
समक्ष बडे बड़ प्रतिमानवों कौ प्रतिभा भी कुण्ठित हये जाप्ती थौ । 


हषं का परतन 


राज्य के प्रःरम्मिकदिनोमेतौ हषं की उदारता, भावुकता 
ग्रौर सीन्द्यंप्रियताने उसे जनता तथा राजक्मचारियों का प्रियं 
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बना दिया था परन्तु श्रन्ततो गत्वा यह उसके लिए श्रभिशप सिदध 
हए । कवियों, गायको श्रादिसे भूटी सच्ची प्रशंसा पाकर उसं 
ने खुले हाथों उन पर धन लुटाया । विलासिता के वशीभूत होकर 
अन्तःपुर को संकडों सुन्दर स्त्रियों से भर लियां। धीरे धीरे 
राजक्रीय कोष खाली हो गया श्रौर तब श्रविवेकी मन्तरियौं की सलाह 
मान कर उसने जनता को लूटना शुरू कर दिया (राजतरद््िणौ 
तरङ्ख ७ पद्य ९६०-६३) । कन्दपं जेस विद्वान्‌ श्रौर निपुण मन्त्री 
को लोहूर प्रान्त मेँ मेज दिया श्रौर वहां भी उसे“कंद करने का 
प्रयास किया (पद्य ९९६-१००६) । श्रपने मतीजों को गुप्त रीति 
से मरवा दिया (पद्य १०६८-६९) । देवाल्थो से सुवणं, रत्न प्रादि 
लुट लिये' (पद्य १०८६-९५) । एक बार कर्णाटक के राज पर्माडि 
की पत्नी चन्दला कां चित्र देख कर वहु इतना कामातुरहो उठा क्रि 
निलेज्जहो कर उपने भरी सभामें पर्माडिराजा को पराजित कर 
के चन्दला को प्राप्त करने की प्रतिज्ञाकरली (पद्य १११९-२१) 
वह्‌ इस प्रतिज्ञा को पूरा तो नहीं कर पाया परन्तु धूतं लोग चन्दलां 
कानामले कर उससे श्रपार धनराशि लुटते रहै। रजौरी पर 
ग्राक्रमण करना उसकी मूल थी रौर उससे भी बड़ो भूल रस्तिमेदहीं 
पृथ्वीगिरि नामक किले परघेरा डालने की थी। परिणामस्वरूपं 
उसे रजौरी तथा दरद इन दोनो प्रदेशों पर कयि श्राक्रमणो मेँ 
ग्रसफलता मिली । श्रपने सहायकों उच्चल तथा सुस्सल को विरोधी 
बना कर वह विनाशकीश्रोरही भ्रग्रसरहूश्रा म्नौर भरन्त मे बड़ 
दयनीय स्थिति में मारा गया। इस प्रकार राजतेरगिणी में 
महाराज हषं का वणेन १४०० से कुं ्रधिक पदयो में किया गथा 
है। कल्टण ने हषे की पर्याप्त प्रशसां की है, उसके सौन्दर्यं 

प्रादि गुणो की सराहना की है परन्तु उसने राजा के दुरगुणों 
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कोभीनहींद्ुपाया। राजतरङ्किगी के हविष्क इसं भाग का 

रौर राजेन्द्रकणेपूर क। तुलनात्मक अध्ययन एक निष्पक्ष इतिहासं 

कार श्रौर एक श्राश्रयभोागी संमाकविके हष्टिकोणमें जो श्रन्तर है 

इसे स्पष्ट करदेताहै। क्ण किसी राजद्वार कै प्राश्चित नहीं 

था, शाम्भु संभाकवि था। दोनों कवियों की स्थित्तिमे यह्‌ मौ लक 
श्रन्तर दोनो कीशलीकै श्रस्तर का प्रमुख कारण दहै। 


एक मँ कविप्रतिभा थी परन्तु रेतिहासिकं तथ्यो आरौर 
धटनशभ्रों की श्रधिकतां के कारण उसकी कविता कां कलापक्त पूणं- 
ल्पेण सामने नही भ्रा सका, दुसरे मे उक्तिवेचिच्य की क्षमता थी 
परन्तु श्रपने भ्राश्रयदातां के विरुद लेखनी उठने का साहम नही था 
प्रतः उसकी रचना एतिहासिक हृष्टि से एक्पक्षीय रही । इमी 
कारण वल्लभदेव ( १४५०-१५०० ई५) ने उसके पदयो को श्रधिक- 
तैर राजकोय चाद्ुकारी के ्रर्तगेत उद्धृत क्रिया है । 


राजेन्द्रकर्णैपुरं 


साहित्यिक हृष्टि से यह लधुकाव्य एक मनौरम र्न है जिस 
की श्राभा सहूदथ पाठकों को भ्रानेन्दित कर देती है ¦ रस, भाव श्रौर 
भ्रलङ्कारमयी शली प्रमादगुण से युक्त दहै। कलापक्षं की प्रधानता 
हने पर भी भावपक्नं उषित नही है । श्रलङ्कारों की छटा दशं नीयं 
है। श्रनुप्रास, यमक, राब्ददलेष इरन रान्दालङ्धारो कां तथा उपमा, 
रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, निदरोना, तदृगुण, व्पर्तिरेकं, कौव्यलिङ्ख, 
परिणाम, परिकर, दीपक, अ्रतिगयोक्ति, श्राक्षेप, यथासंख्य, 
प्रथान्तरन्यास, श्रत्युक्ति प्रादि भ्र्यालङ्कारों कां प्रयोग किया ग्या 
है। इनं सर्ब प्रलङ्कारों से कविनिष्टं राजविषर्यक रत्थाख्य भाव 
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ध्वनि सम्पुष्ट होती है । ` क्योक्रि इस कष्य का विषय व्यक्ति की 
स्टवन है श्रतः इसे पढते समय श्रालस्बन विभाव बने हुए राजा के 
साथ पाठक का पुणे. पेण साधारणीकरण नही हो पाता। अरतिः 
रयोक्ति का बाहृल्य भी इस साधारणीकरण मेँ बाधा उपस्थित करता 
है। कालिदासकायक्षतोभ्राजमीकट्री भी किमी वियोगी हदय 
मे टटोला जा सकता है परन्तु सौन्दयै, कीत्ति श्रादि सभी उदात्तगुणों 
से युक्त राजा हषं का मिलना कठिन है (पच्च ४५) 1 परिणाम- 
स्वरूप इस कविता को पढते हए पाठक के हदय के स्थायिभाव उद्‌- 
बुद्ध तो होते है, श्रानन्द की एक लहर का स्पशो भी करा देते है, परन्तु 
परिपक्व हो कर रसदगा को प्राप्न नही कर पाते। यही इस काव्य 
का दुर्बल पक्षहै। कटी कही विरोधी भावो का सहावस्थान भी 
खंटकता है । ५६बें पद्यमें भयानक ग्रौरश्युद्खरके मध्य किमी ग्रन्य 
रस का प्रयोग विरोध का परिहार करतेके लिए नहीं क्रिया गया। 
७०वे पद्य में श्यृद्खार तथा करूण इन दौ विरोधी रसो का वर्णेन है । 
यश की धवलता का बार बार वणेन करने से पुनरुक्ति दोष श्रागया 
है (पद्य ४ १०, ६८) । उपमान भी प्रायः इतिहास पुराणो से 
स्यि गये है श्रतः उनमें नवीनता कम है। जहां तके भाषा का 
प्रन है राजेन्द्रकर्णपूर की भाषा मे शब्दचयनं तथा वाक्यविन्यास 
दोनो ही बड़े सुन्दर बन पड़ेदैँ। मूख्परूप से समग्रगुणा वेदर्भी 
रीतिका प्रयोग है जिस में श्रोज, प्रसाद श्रौर माधुयं गुणों का 
यथोचित समन्वय मिलताहै। श्रोज श्रौर कान्ति गुणो से युक्त गौडी 


रीतिका प्रयोग केवल उत्साह तथा भय की पुष्टि के लिए किया गया 
है (पच ६, 5, ६३) । 


करट पदयो मे इलेष करा प्रयोग करिया गया द परन्तु श्रधिकतर 
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प्रयसरलशेली मे निबद्ध है। शब्दालकारों का प्रयोग प्रचुर मातरा 
महै परन्तुवेनतोभाषा को बोभिल बना रहै दहै प्रौरनदही 
भावाभिव्यकति मे बाधा उपस्थित कर रहे हैँ । निम्नलिखित पंकितियों 
मँ व्यक्तियो के वाचक शब्दों श्रौर उन व्यवितियों के गुणो के बोधक 
दब्दो को श्रनुप्रास श्रौर यमक के मञ्जुल गठबन्धन मे बाध कर कवि 
ने भावप्रेषणीयतामें सरलता ला दी है:- 


कि मौनं ननु सन किमु सुचि धत्से शचि क्षामता 
केयं वाचि घृताचि साचि किमिदं रम्भे मुखाम्भोरुहन्‌ ? पद्य ४५ ॥ 


यो वेरिष्वनलो नलो वसुमतीदीपो दिलीपोऽथ यो 

यो मानेन पृथुः पृयुजेगति यो निर्लाघिवो राघवः। 

यः कीतौ भरतो रतो नुपगुणेयेः शंतनुः ग तनुः 

संजाते त्वयि कस्य न क्षितिपते सर्वेऽपि ते विस्मृताः । पद्य ५१ ॥ 


कई स्थानों पर श्रनुरणनात्मक रन्दो या ध्वन्यात्मक शब्द 
चित्रो से भावों की भ्रभिव्यवित सहज सरलतासे हुई है। इन ध्वनि- 
प्रतीको को समभनेमेंश्रोता को प्रयास नही करना पडता, वे स्वतः 
उसके हुदयकोद्ूलेतेहै। उदाहुरणाथं ३२बे पद्य की प्रथम पक्ति 
मल्‌ वणं की श्रसक्रत्‌ प्रावृत्ति भूलते हृए मोतियों ग्रौर लहराती हई 
ग्रलको का स्पष्ट चित्र भ्राखोकेसामनेलादेतीदहै मौर दूसरी पंक्ति 
मेम्‌ ङ्‌ के प्रयोग से बजते हृए कणनों की छन छन कानों को सुनाई 
देने लगती टै :- 


लोलन्मौक्तिकवल्लि वेट्लदलकं वाचालकाञ्चीगणं 
चञ्चत्काञ्चनक गुणं च गिरिजा जातोत्सवा नृत्यतु । 
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इस प्रकार भाषा श्रौर भाव इन दोनो हष्टियों से शम्भु कवि 
कौ कविता उत्तम काव्यकीकोटिमें रखी जा सकती है। गतानु- 
गतिक संस्कृत श्रालोचक्र प्रायः उमी रचना को उत्तम काव्य मानते 
है जिसके साथ रस जुडा हो परन्तु यह्‌ भरठा व्यामोह है । उत्तम- 
काव्य की वास्तविक प्रात्मातो ध्वनि है भलेही यह्‌ ध्वनि वस्तु रूप 
हो, अलङ्कारसूपहो, भावल्प होया रसरूप हो। भावध्वनि- 
प्रधान इस रचना को रसविहीन भी नही कहा जा सकता क्योकि 
भाव ग्रौर रस का श्रन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है; रस भावहीन नहीं 
होता श्रौर भाव रसहीन नहीं होता । 


न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः | 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः | भरतना० ६, ३९६ 


कवि ने वस्तुध्वनि, अ्रलद्कारध्वनि तया भ वध्वनि की 
सहायता से प्रत्येक पद्य मेँ कोई न कोई बिम्ब उपस्थित किया है जो 
वण्परे विषय का एक समग्र चित्र पाठ्कके सामनेला देता है। इन 
चित्रो से सजा यह छोटा सा एलबम ग्यारहवी शताब्दी में हुए 
कदमीर कै प्रसिद्ध महाराजा हषे की एक फलक देने के साथ साथ 
पाठकों को भ्रलौकिक उस काव्यवुरभि से श्रावजित कर लेता है 
जो कश्मीरके कुंकुम केसर की सुगन्धि से कम नहींहै। करमीरके 
रुद्रट श्रौर मम्मट जसे श्राचार्यो का काब्यशास्त्र के प्रति योगदान तो 
विइवविख्यात है ही, किन्तु शम्भु श्रौर क्षेमेन्द्र जसे महाकवियों की 
कवितायं पकर यह स्पष्ट हो जाता है कि कान्यनिर्माण के क्षत्रमें 
भी कइमीरी कवि किसी से पीलेनहीहै। 


९.2. > 


-वेद कुमारी 


राजेन्द्र णपूरः 


बद्ध स्पध: क्ितिधरयुताभ्र लतावक्रतायां 
भूयाद्‌ भ्रूत्ये तव हरशिरः शेखरो रोहिणीशः । 
यं निष्पीड्य स्तनमुखनखोल्नेखरेखासु देव्याः 
संभोगारते वितरति सुधास्यन्दमधेन्दुमौलिः ॥ १॥ 


पावती जी की सुन्दर भवों की भद्कखिमासे होड करने वाले 
शिवजी कं मस्तक के श्राभूषण बने हुए वह्‌ रोहिणीपति चन्द्रदेव श्राप 
का कल्याण करं जिन्हँ निचोड कर भ्रधैचन्द्र को धारण करने वाले 
शिवजी रतिक्रीडा के अरन्त मेँ पावती के स्तनो के ्रग्रभाग पर नाखूनों 
कै द्वारा कचोटने से उत्पन्न रेखाश्रो पर श्रमृत रस चिडकते हैँ । 


टिप्पणी :--इस पद्य मेँ श्रसम्बन्धातिश्योक्ति तथा निदशेना 
प्रलकारों की तिलतण्डुलन्याय से पथक्‌ पृथक्‌ स्थिति है । चन्द्रमाका 
निष्पीडन क्रिया के साथ श्रसम्बन्ध है तथापि इस भ्रसम्बन्ध में 
सम्बन्ध बताया गया है श्रत: भ्रसम्बन्धातिरायोक्ति है । जड़ चन्द्रमा 
द्वारा पावेती की भ्र लता की वक्रता के साथ होड करना भ्रसंम्भव है 
परन्तु यहां इस होड कौ कल्पना की गई है । इससे पयंवसान मे यह्‌ 
उपमागभित रथं प्रतीत होताहैकि भ्रलताकी वक्रताके सदश ही 
चन्द्रमा की वक्रता है । इस कारण यहां निदशेना है । दोनों भ्रलंकारों 
की पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति के कारण संसृष्टि अ्रलकारदै। शृङ्गार 


न 


#वक्रतायं (क) 
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रस है। इन सबसे कविनिष्ठ शिवविषयक भावध्वति पुष्ट हो 
रही है । 


म्रव्यात्स^ वस्ताण्डवविश्रमेण 
मौलौ विलीना हरिणाङ्खलेखा । 
सा यस्य वामे कचमण्डलाग्र > 
कर्पूरपत्राड कुरट _्मेति ॥२॥ 


ताण्डवनृत्यक्रीडा के कारणसिर की जटाश्रोमें से विलुप्त 
हई वह्‌ चन्द्रकला जिन शिवजी के वामस्तन के श्रग्रभाग पर कपुर 
दारा निमित पत्ररचनाकीशोभाकोप्राप्त होती है वह्‌ महदिव जी 
प्रापकी रक्षाकरं । 


टि० :--दइस पद्य में तद्गुण भ्रलंकार है । रिवजी जब ताण्डव 
नृत्य करते हैँ तो उनके सिर पर स्थित श्रधेचन्द्र नीचे खिसक कर 
(श्रधंनारीक्वर रिव के) बाये मोटे स्तन परभ्रा टिकताहै। कवि 
कल्पना करता है कि वहां वहु चन्द्र कपु रपत रचना का रूप धारण 
कर लेता है । भ्रधंचन्द्र की लोभा एक श्रलग वस्तु है। कपु रपत्न- 
रचना की शोभा उस से भिन्न वस्तुहै, यहां.चन्द्रकी सोभा श्रपने 
गुणों को छोड कर कपु रपत्ररचना के गणो को धारण करती हूरई 
बताई गई है भ्रतः तद्गुण भ्रलंकार है । (तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्य- 
दीयगुणग्रहः कुव ० १४)। यहां महादेवविश्रयक रत्याख्यभाव ध्वनि है । 


भं जनधा 


भद्मध्यात्म (ज) §मोले (ज) 
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प्रमाणं विनिमीव्य मल्लिकलिकाकर्णावतंसे रसं 
मक्त्वा मोकतिककुण्डले कुरुत भोः शंभोगिरः कणेयोः । 
युष्माक रतिकान्तकामुं कलताक्रेकारकान्ते रुते 
सोत्कण्ठं कलक ठकण्ठकुह रोदृशूतेऽपि मा श्रून्मनः ।॥॥३॥ 


हे रसिको ! मल्लिका की कलियो के बने कर्णाभूषणों में प्रेम 
समाप्त करके, मोतियों के बने कुण्डलो मे रुचि छोड़ कर शम्भू कवि 
कौ उक्तियों को कान में लगाश्रो । अरब तुम्हारा मन कामदेव की 
धनुलंता (प्रास्र्मजरी) की कर क्र ध्वनि के समान मनोहर कोकिल- 
कण्ठ से निकली ध्वनि सुनने को उत्कण्ठित नही होना चाहिए । 


टि० इस पद्य में व्यतिरेक भ्रलंकार ध्वनि है क्योकि 
व्यञ्जना द्वारा यहां शम्भु कवि कौ वाणी को मस्लिका की कलियों से 
ने कर्णाभषणों, मोतियो से जडित कुण्डलो भ्रौर कोकिल की मधुर 
ध्वनि से बढ चढ़ कर बताया गयाहै। केङ्कारकन्ते मे इव का 
लोप होने से वाचकसुप्तोपमा है । भावध्वनि कौ पुष्टिहोरहीहै। 


व्याप्तव्योमलते* मृगाङ्कुधवले निरधौतदिडः मण्डले 
देव त्वद्यशसि प्रशान्ततमसि प्रौढे जगत्परेयसि । 
केलासन्ति महीभृतः फणभृतः शेषन्ति पाथोधयः 
क्षीरोदन्ति सुरदिपन्ति करिणो हसन्ति पु स्कोकिलाः 1४ 
हे दिव्यगुणो वाले राजन्‌ ! अन्धकार, को समाप्त करता 
श्त (ज) ) 
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हुभ्रा, दिदाभ्रों के मण्डलो कोधो डालता हभ्रा, संसारको भ्रत्यधिक 
प्रिय लगते वाला चन्द्रमा के समान शुभ्र तुम्हारा यश सुन्दर प्राकार 
मे फल गयाहैश्रौर [ उसके प्रकाशमें | साधारण पवेत कलास 
प्रतीत हो रहे है, सपे शेषनाग लग रहे है, समूद्र खेत दूग्धमागर 
प्रतीतेहोरहैदहै, हाथी एेरावत दिखाईदेरहै दहै प्रौर पुस्कोकिल 
हंस प्रतीतहोरहेहै। 


टि° :- यहां भ्रभिप्राय यह्‌ है कि महाराजा हषे के शुभ्र यश 
की दवेतिमामे हर वस्तु श्रपना रंग होड कर उवेत प्रतीतहो रहीहै। 
“मृगाङ्कुघवले त्वद्यशासि” मे इव न होने से वाचकलुप्तोपमा है 
कलासन्ति प्रह भृतः श्रादि मे धमंवाचकलुप्तोपमा के उदाहरण है। 
पवेतो के कलाशवत्‌ प्रतीतहोनेका कारण श्वेत यदा का विस्तार 
है भ्रतः उपमा श्रौर काव्यलिङ्ख का संकरहै। भ्रन्तिमि दो पवितयोंमें 
विभिन्न वस्तुए भ्रपने गुण छोड कर दूसरी वस्तुभ्रों के गुणों को ग्रहण 
करती हई दिखाई गई ह ्रतः तद्गुण श्रलंकार भीहै। इनसे राज- 
विषयक रत्िभाव की पुष्टिहौ रहीरहै। 


कंलासाचलसानुसीमनि मरुत्सीमन्तिनीभिस्तथा 
गीतास्ते कलकण्ठकण्ठनिनदश्चव्यैः स्वरः कीतय: । 
ग्रप्यत्त सविलासवानपि रते रत्नप्रदीपो यथा 
चूडाचन्द्रकलाङ. कूरः पूरजिता सद्यः प्रसादीकृतः ।५॥ 
केलास पवेत की चोरियों के स्मग्रभाग में मरत्‌ नामक्र देव- 


गणो की सुन्दर बनिताभ्रो ने कोल के गले की ध्वनि के समान 
सुनने योग्य (मधुर) स्वरो से तुम्हारे यशोको कूद एसे गाया जिसके 
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परिणामस्वरूप शिरोभूषण की प्रचुर शोभा से सम्पन्न प्रौर रति 
काल मे मणिमय प्रदीप के समान कोमल चन्द्रमा की कला को 
महदिव जी ने तुरन्त ही उपहारके रूपम दे दिया। 


टि० -श्रभिप्राय यहु है कि जसे किसी गायिका केगाने से 
प्रसन्न होकर धनी व्यक्ति धन, हीरक तथा श्रपने श्रङ्गों में पहनी हई 
श्रगूठी भ्रादि वस्तुग्नो को इनामकेरूप मे देदेतेहँ वसे हौ शिवजी 
ने म यन से प्रसन्न होकरमनो चन्द्रमा को पुरस्कार कैरूपमेदे 
दियाहै। 


यहां कविनिष्ठ राजविषयक रत्याख्यभावध्वनि का शिवनिष्ठ 
राजविषयक स्थायिभाव श्रङ्ग बन गया है । कलकण्ठनिनदश्नव्यः 
मे इव का लोप होने से वाचक लुप्तोपमा है । रल्नप्रदौप के स्मान 
चन्द्रमा को इनाम की वस्तुकेरूपमें बनादेने करे कारण यहां उपमा- 
लङ्कार परिणामालङ्कार को पुष्टकर रहा है जब तक चन्द्रमा का 
रत्नप्रदीप नहीं समभा जाता तत्र तक उसको इनाम की वस्तु भी 
नही समभा जा सकता | 


चौडी* चूडाभरणहूरणः कीणेकर्णावतंसः 
कर्णारीनां मुषितमूरली! केरली हारलीलः। 

कूवेन्त्‌ वीतिलक तिलकोत्सृष्टः लाटीललाट. 
जीयादेकस्तव नवयशः स्वणेशाणः कृपाणः ((६। 


है भूमिके तिलक (शोभा) राजन्‌ ! चोल देर कौ नारियों 


*चोडी मूरले (ज) ‡स्सिच (ज) 
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के शिरोभुषणो का श्रपर्ता, कर्णाट देश की स्वयो के कर्णाभूषणों 
को बिखेरने वाला तथा मुरल तथा केरल देश की सुन्दरो के हार 
चुरानेकी कीड़ा करनेवाला, लाट देल की वनिताश्नो के मस्तक 
को तिलकविहीन करता हमरा नये प्रश रूपौ स्व्णं के लिए कसौटी 
बना हृश्रा श्राप का खडग विजय प्राप्त करे! 


.  टि० यहां खड्गःके विरेषणे शात्रुनारियों के वैधव्य को 
मुचित करने वाले हैँ इन साभिप्राय विशेषणो के कारण यहां परिकरा- 
सङ्कार है । यही वेध्य की सूचना रूप व्यग्यार्थं श्रभिधा से कह 
दिये जाने के कारण पर्यायोक्त श्रलंकारभी है। यहां यश में सोने 
का श्रारोप तथा खड्गमें शाणकाश्रारोप है। जब तक यदा मे 
सोने का प्रारोप नही होता तब तक कृपाणमें शाण काश्रारोप नीं 
हो सकता । एक के उपर एक का ही श्रारोप होने के कारण यहा 
निर्ग कैवलपरस्परित रूपक है । ईन श्रूलङ्कारीं से वीर रस 
सम्पष्ट हो रहा है । 


शान्त्य दप॑वतां जयाय जगतां संपत्तये याचतां 
सम्मानाय सतां हिताय महतां तापाय पृथ्वीभृताम्‌ । 
सोल्ल।सेन सकौतुकेन कमितध्यानेन दूरीकृत. 
स्वाध्यायेन संमाप्तसवेतपसा त्वं वेधसा निर्मितः ।७॥ 


४) 


¦ -प्स्न्नता से भरे हए, कुतुहल पूणे, ध्यान को छोडने वाले, 
वेदाध्ययनादि के स्वाध्याय को छोड हए, सभी प्रकार की तपस्या को 
खत्म करने वाले ब्रह्मा ने प्रभिमानियों (के श्रभिभ्रान) की बान्तिके 
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लिए, सारे संसार को जीतने के लिए, याचको को सम्पत्ति देते के 
लिए, सज्जनो के श्रादर के लिए, पुजनीय महापुरुषों के भले के लिए 
प्रौर पृथिवी के स्वामी राजाभ्रो.को-सन्ताप देने के लिए श्राप को 
बनाया है | 


टि० :--यहां एक राजा के साथ युगपत्‌ शत्रुशमन भ्रादि भ्रनेक 
प्रयोजन रूप भावं जुड़े हृए हँ इस कारणः यहां समुच्चय (बहुना 
युगपद्भावमाजां गुम्फः समुच्चयः । कूवलयानन्द ११५) ्रलंकार 
है। निर्मितः क्रिया के साथ श्रनेक श्शा्त्ये' श्रादि कारकों का 
सम्बन्ध होने के कारण कारक दीपकभीदहै। इन दोनोंदही म्रलकारो 
की. सम्भावना होने से यहां सन्देह संकरालंकार है रौर इससे 
कविनिष्ठ राजविषयक रतिभावकीपुष्टिहो रही दहै, 


.-.-कि वान्यद्वसुधापुरंदर पुरस्त्वत्पौरुषस्य क्वचि- 
न्नाहेत्यस्खलितक्रमोऽपि गगने त्रैविक्रमो विक्रमः ।८॥ 
है इस परथिवी के स्वामी राजन्‌ ! तुम्हारे सम्बन्ध मेंभ्नौर 


क्या कहा जाय ? भ्राकाश में लङखडाती चाल वाला विष्णुपराक्रम 
भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता । 


टि० : -यहां पराक्रम के विरेष ज्ञान.के लिए "कि वान्यत्‌" पद , 
का प्रयोगं होने से प्राक्षेपालद्कार-(वस्तुनो वक्तुरभिष्टस्य विशेषप्रति- 
पत्तये निषेधाभास श्राक्षेपः-..... सा० द० १०, ६५) है। जब 


#पूर्वधिं त्रुटितम्‌ 
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तुम्हारे सामने इन्द्र का पराक्रम भी नहीं टिक सकता तो दूस्रो की 
तोबातहीक्यारहै? इसप्रकार दण्डापूपिका स्यायसेश्रौर श्रथ भ्राने 
के कारण यहां श्रथपित्ति श्रलङ्कारभी है । इन दोनो श्रलङ्कारोसे, 
कविनिष्ठ राजविषयक रति भाव से यहां वीर रस की पुष्टि हो 
रही है। 


देवाक्णेय नाकिनां पुरि नृणां लोके पुरे भोगिना- 
मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्यन्ति ये केचन । 

तन्मध्ये न बभ्रूव नास्ति भविता तादुड. न नीतौ नतौ 
कान्तौ काव्यरतौ मतौ रिपृहतौ कीतौ च यस्ते समः ॥€। 


हे राजन्‌ ! सुनिये ! स्वगेवासियो की नगरी श्रमरावती 
मे, मनुष्यो के लोक मत्यं लोक में श्रौर पाताल लोक में जो कोई 
लोगथे, जो कोई तथा श्रौरजो कोर्भ्ागे होगे । उनके बीच में 
नोति में, नज्रता मे, सुन्दरता मे, काव्यप्रेम में, बुद्धि मे, शत्रु नाश 
मे श्रौरयशमेंवसानतोकोर्हुश्राहैश्रौरनको्है श्रौर नही 
कोई होगा जो तुम्हारे समान हो सके। 


टि० :--यहां मति भ्रादि अ्रनेक कारकों भ्रौर बभूव, नास्मि 
भविता श्रादि क्रियाग्रों का राजा से सम्बन्ध होने से कारके दीपक 
भ्रौर क्रिया दीपक है श्रौर यहां राजा के नीति, नम्रता शौर्यादि गुणों 
का भ्रदुभुत तथा श्रतथ्यपुणं वणन होने से भ्रत्युक्ति श्रलङ्कार है। 
कविनिष्ठ रत्याख्य स्थायिभाव श्रद्भुत रस काश्रङ्कबन रहा है। 
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ग्रानन्दः मुचुकन्दकन्दलि भज ` स्वस्थासि वासन्तिके 
कल्याणं तव मल्लिके कुरालिमी जातासि है मालति । 
ग्रचेतद्यशसि श्रुतिप्रणयितां याते न कुवेन्ति.वः 
कर्णोत्त सरसाश^न्नवीनकलिकाभङ्क कूर द्धीद्राः ॥१०॥. 
हे मुचुकन्द के ्रङ्कूर ! प्रसन्नता को प्राप्तकरो, है वासन्ती 
लता, तुम नीरोग. ्रौर सन्तुष्ट ॒रहो, हे मत्लिका लता तुम्हारा 
शुभो श्रौरहे मालतीं लता तुम भ्रव राजी खुरी रहोगी। क्योकि 
भ्राज इस राजा के यश के कणेप्रिय हो जाने पर मृगनयनियां कर्णा- 
भूषणो के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारी कलियों को नहीं तोडतीं । 
टि० - यहां यद का कर्णाभूषरण बनने के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है"दइस काण यहां  ्रसम्बन्ध में सम्बन्ध होसे रूप ग्रसम्बन्धाति- 
रायोक्ति है । 'यज्न के कर्णाभूषणःरूप मेँ.परिणत,हो जाने से परिणामा- 
लद्धार भी!है । भ्रापके यर नेःसुन्दरियो की .फुतलो के प्रति रुचि नहीं 
रहनेःदी"है इस कारण प्राप का यशःफुलो से ्रधिक बद्करः है इस 
रूप मे यहा व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि है। कव्रिनिष्ठः राजविंषयकःरति 
से यहां प्रद्भुत रस की सम्पुष्टिहो रही है. भाक्घ्वनि। 


चेत्र मा स्मर विस्मर स्मर रति कि सायकंर्मारकै- 

गोधां मुग्ध मुधा बधान जहिहि ज्याबन्धधीरं $ धन्‌: । 
देवेऽस्मिन्हि सकृत्‌€ स्मृतेऽपि न मतिर्नेव स्मृतिने स्थिति- 
नसिक्तिनेधृतिनं निवृ तिरपि क्वाप्यस्ति वामभ्र्‌ वाम्‌ ॥ ११ 


#्रसेण । कर्मा करे (ज) । {गोधां मुग्ध बधान कि च.। §वीरं (ज)। 
€ मृहुः (ज) 
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हे कामदेव ! तुमः [वसन्त ऋतु के] चैत्र मास का स्मरण 
मत करो, श्रपनी पत्नी रति को भूल जाग्र प्रौर | प्रेमियो के ] 
सहारक तुम्हारे बाणो का भी श्रब कोई उपयोग नहीं रहार) 
प्ररे मूखं ! भ्रव तुम [श्रपने बाये हाथ में] चमडेकी पट्टी को व्यर्थ 
ब्रधिहो, डोरी के बन्धन से स्थिर धनुष को छोड दो भ्र्थात्‌ तुम्हे 
सुन्दरियो को जीतने के लिए किसी भी साधन की श्रावंर्यकता नही; 
क्योकि इस राजा हृषैदेव का एक बार स्मरण भर कर'लेने पर किसी 
भी स्थान पर सुन्दर भौहौ वाली रमणियोँं के पासन बुद्धि रहती है, 
नही स्मरण शक्ति रहती हैः न जमकर एकत्रावस्थान रहता है, 
न सांसारिक पदार्थो के प्रति रुचि रहती है, न धेय रहता है प्रौर 
न शान्ति रहती है । 


टि० प्रस्तुत रलोक में सुन्दरियों के श्राकषंण के कारणभूत 
ग्रालम्बनं विभाव राजा का वणेन है श्रौर उनकी कामावस्थाश्रों' का 
वणन भी है । राजा हषे के देखने पर उनमें, विविध प्रतिक्रियाश्रों के 
उत्पन्न होने से संयोगश्युङ्खार है। प्रस्तिक्रिया का बहुत सारे 
कत्तु कारकों के साथ सम्बन्ध होने से यहां क्रियादीषकः' है ग्रौरे राजा 
के रूप को शक्ति का प्रद्भूत तथा ्रतथ्यपूणं वणेन होने से 
ग्रतयुत्यलङ्कार (ब्रत्युक्तिरद्भूतातथ्यश्लौयौ दार्यादिवणनम्‌ कूवलया- 
नन्द १६३) है । 


जहाति नगरी गलत्कनककङ्कणः कोौङ्कणो 

वनं विति विह्वलः स्खलितकृन्तलः कौन्तलः । 
किमन्यदुदितक्रृधि- त्वयि मुगेन्द्रभीमारवं 

तटं विति मारवं च्युतरमालवो मालवः ॥ १२॥ 
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| हाथ से | निकले हए सुवणं निमित केन वाला कोङ्कण 
देश का राजा श्रपनी नगरी कोच्योडकरजारहाहै। खुले हुए श्रौर 
हिलते हुए बालों वाला कुन्तल देश का राजा जगल मे घुस रहा है । 
प्रौर क्याकरहा जाय, थोड़ीसी भी लक्ष्मी मे विहीन भ्र्यात्‌ प्रत्यन्त 
दरिद्र मालव देशका राजा तुम्हारे क्रोध के प्रकट होने पर सिहौं 
के भयङ्धर शाब्द वाले रेगिस्तान के ढलानो मे जाकर घुम रहा है । 


टि० .-युहा कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव वीर रस का 
म्रङ्खवबनरहादहै। वीररस के प्रालम्बन विभाव राजा कै पराक्रम 
का वणेन करते हुए दुसरे राजाभ्रो की भयपुणं वेष्टाप्रो से वीररस की 
पुष्टि हो रही है । यर्हो कद्ध कौङ्कण ' शओ्रौर "कुन्तल , कौन्तल ' 
इनदो स्थलो पर व्यञ्जनो की अ्रनेकधा (स्वूपश्मौरक्रम से) 
भ्रावृत्ति हुई दै इस 'कृरण देकानुप्रासदहै भ्रौ, ग्रन्तिमि षादमे 
(रमालवो मालव. पदु समूह मे निरर्थक श्रौर सार्थक पदो की भ्रावृत्ति 
होने से यमकालङ्खार है 


ता-संक्रन्दनमन्दिरे सुरवधुकर्णामृतस्यन्दिनी 

त्वत्सौन्दयकथा निशम्घ.ग्रदितरामानन्दिभिरवन्दिभि । 

चापं मुञ्चति ब्राण्ुरुकति शुचं धत्तं रति नेक्षते 

चित्रं चैत्रपूवेक्ष परिणमरन्मन्दव्ययो मन्मथ ॥१३॥। 

प्रानन्दिति वेन्दिगणो द्वारा गाई गई, इन्द्रालय (स्वगे) मे 
देवा्खनाश्रोके कानों श्रमृतत बहाने वाली म्र्थात्‌ कर्णानिन्द ,नकर 


उस विलक्षण सुन्दरता की कहानी को सुन कर यह श्रचरज की बात 
दै पकहत्के र्रूपमे क्रम बरती हुई पीडा वाला कामदेव धनुष 
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को छ्लोड रहा-है, बाण का परित्याग कर रहा -है, शोक को धारण 
करने लगा है, [दुःखी होने के कारण ] श्रपनी पत्नी रति की भ्रोर 
भी नही देख्ता है ्रौर चत्र मास की उयेक्षाकरो लगा -है'। 


टि० --यहां एक मन्मथ कर्त्ता क ॒मूञ्चति भ्रादि श्रनेक क्रियाश्रों 
के साथ सम्बन्ध होने से कारकदीपकालद्कुार.है। कविग्रौ प्रैक्तिसिद्ध 
इस श्रल ङ्कारघ्वनि से राज के सौन्दर्यात्तिदाय रूप वस्तुर्वनि की 
प्रतीति-हाकर श्युङ्खार 'रसध्वनि की श्रभिव्यक्ति हो रही है। "ता 
पद में -मर्थान्तरसल्क्रमितवाच्य च्वनि है श्रौर इसका ग्रभिप्रेताथं है- 
सवेवि ज्जनवीःरगणयौवतेषु भ्रसिद्धाम्‌' । 


कीरीहारलतासु केरलवधूधम्मित्लमालासु या 
चीलीदन्तचतुष्किकासु मूरलीलीलारस्मितेषु -यंतिः + 

ग्र त्व्यशसां सुधाकरकरन्यक्कारपारगमा- 
मप्येतामसितामहो सुकवयो विन्दन्ति निन्दन्ति च ॥१४॥ 


कौरदेश की सुन्दरियों के उत्तम पुष्पहारों मँ, केरल देश 
की युवतिथों के गुथे हुए केशो की चमेली भ्रादि पुष्पों श्रधवा -मुक्तादि 
की मालाभ्रो मे,.-चोल देशः की रमणियों के ग्रगले चारेदांतोंमें तथा 
मूरल देश की वनिताभ्रों की ललित मुस्कानोमेंजो च्रम्रकर्है चन्द्रमा 
की किरणों का तिरस्कार करके श्रागे बने वाली भ्र्थात्‌ चन्द्रकिरणौं 
से भी श्रधिक व्रिवल उस ति को जब उत्तम कवि तुम्हारे य की 
तुलता मे काले रंगःवाली पाते हैँ तो उसको निन्दा करते हैँ | 


मल्ली । {निन्दति च (ज) । 


२९ 


टि० :- यहां युति का "की रीहारलता' रादि तीों वस्त्रो के 
साथ सम्बन्ध होने से दीपकालद्कार है । सुधाकर इत्यादि मे यह बुति 
चन्द्रकिरणातिगायिनी है एसा प्रथं होने से व्यतिरेकालङ्कार है। 
द्युति का कालिमा के साथ कोई सम्बन्ध नही है फिर भी उसको 
कृष्णवर्णं वाली बतलाया गया है इस कारण श्रसम्बन्ध होने पर 
सम्बन्ध बताया जाने से प्रसम्बन्धातिशयोक्ति है । इन सभी 
श्रलङ्कारो से यहां भ्रद्भूत रसकीपुष्टिहो रही दहै। 


विषमेषु विगलितरसारचपलतरंगालि भि्जडैः क्षुभिताः । 
-तिभ्भिर चितव्रसतयस्तव रिुसूदशो निम्नगा जाताः ॥ १५।। 


रिपूनारी पक्ष--कामदेवकै द्वारा उत्पन्न हूए श्ङ्गार रस 
को अ्रनुभूति बाली, 'मूष्वे लम्पटो के रा श्रपराब्दों से बडी 
चंचलता के साथक्रुद्ध की गई श्रौर श्रधकारोसे व्याप्त घसो वाली 
तुम्हारे शवुश्रो की नारियां नदियां बन गई है। 

नदी पथ- ऊचे नीचे स्थलों मे बहते हृए जल वाली, चञ्चल 
तरगों की परम्परा वाले जलो के कारण हिलोरे लेती हुई, मछलियों 
के निवास वाली नदियां शात्रूनारियां बन गई है। 


टि० :- यहां परिवृत्त्यसह िलष्टा्थक पदों से श्रनेक अर्थो की 
प्रतीति होने से शब्दश्लेष है श्रौर इस अ्रलङ्कार के द्वारा (“रिपु सृषटशो 
निम्नगा जाताः" शतरुनारियां नदी रूप हो गई है) रूपकालङ्कार पुष्ट 
होने से इलेषानुप्राणित रूपकालद्भार है । यहा रात्रुनारीस्थित 
करुण रस से कविनिष्ठ राजविषयक रतिभावकी पुष्टि हो रही है 
इस कारण यहां भामह के श्रनूसार रसवदलकङ्कार दै श्रौर मम्मट 
प्रभृति ्राचार्यो के श्रनुसार गुणीभूतव्यङ्ग्य है । 


३५ 


भ्रद्धु केरलसुन्दरीकचभररयामं कलङ्क वाहन्‌ 
मिथ्यारोहति पूवेपवेतशिखां मुग्धस्तमीबान्धवः । 
यत्तापिच्छतरुच्छदच्छवि तमो लुम्पन्ति* लिम्पन्ति च 
प्रालेयेरिव पारदैरिव जगत्कौकशषं भवत्कीर्तयः ॥ १६॥ 


केरल देश की सृन्दरियों कै समूह के समान कृले धब्बेको 
गोदमे धारण करता हूभ्रा यह चन्रमा व्यथे ही उदयाचल पवेत 
की चोटी पर चद्‌ रहादहै। क्योकि श्रापकी कीत्तियां तमाल वृक्ष 
के पत्तोकी शोभा के समान शोभा वाले कृष्णवणे ्रन्धकारसे भरे 
जगत्‌ को मानो हिमवर्षा से ्रह््य सा बनारहीदैभ्रौर मानों पारे 
सेलीपसीरहीहे। 


-टि° :>यहां लुम्पन्ति च लिमभ्पन्तिचमेंस्वरूपभ्रौरक्रमसे 
एक बार श्रावृत्ति होने से चछेकानुप्रासहै। कीत्तिकी व्यापन क्रिया 
मे लोपन ग्रौरलेपनक्रियाका सर्य होने से उत्प्रक्षालङ्कार है। 
प्रलियैरिव के साथ लुम्पन्तिकाम्रौर पारदरिव के साथ लिम्पन्ति 
का क्रमिक सम्बन्ध होने से यथासङ्ख्य ्रलद्कारदहै। चन्द्रमा की 
चादनीसे भी कीत्तियों में ्रधिक धवलताका गुण दै इस कारण 
यहां व्यतिरेकालङ्कार भी है। इन सब ग्रलद्कुारों से कविनिष्ठ 
राजविषयक रत्याच्यभावकी पुष्टिहोरहीहै। 


#्लुम्पति (ज) । ` भलुम्पति (ज) । लिम्पति (ज) । 
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तस्थौ कम्पतरङ्कखितस्तनतटं वाष्पाम्बुघधौताधरं 
रोकाक्रान्तकपोलकीलितकरं यां मुञ्जराजे गते । 

संजाते त्वयि हारिहारवलयक्वाणं क्वणत्कङ्कुणं 
चञ्चत्काञ्चनक्राञ्चि सा भगवती ननति वाग्देवता | १.७॥ 


मुञ्जराज कै दिवङ्खत हो जाने पर कम्पन से थरथराते 
स्तनाग्रो एव ्रश्रुजलों से धोये हए श्रधरोष्ठ सें युक्त तथा मरण दुःख 
से व्याप्त गाल पर रखे हुए हाथ वाली होकर जो पहले निश्चेष्ट 
हो गई थी वह॒ वाणी की ्रवतार सरस्वती देवी भ्रब तुम्हारे उत्सन्नं 
होने पर मनोहर हार भ्रौर कुण्डल की ध्वनि वाली तथा बजते हृए 
कगन श्रौरचचल सोने कीतगड़ी को धारणकर बार रे नाच 


रही है । 


टि० -यहा रति श्रौर शोक इन दो विरोधी स्थायिभावं जें 
एकत्रावस्थान रूप विरोध है जो सरस्वती पहले दुःखी थी वहु श्रव 
सुखी क्यों है ? किन्तु पहले मुञ्जराज के मर जाने पर वह श्रपने को 
गणप्रिय राजाके श्रभावमें दुखी समभती थी पर श्रव वहुश्ची हषे 
के भ्राजाने पर सुखी है। श्रापाततः विरोध दिखाई देने से यहं 
विरोधाभास ्रलङ्कार है । पर्यवसान में ्रालम्बन मेदं ग्रौर काल भेद 
से इस विरोध कापरिहारहो जाता है। इस प्रलङ्कार से कविनिष्ठ 
राजविषयक रति भाव पृुष्टहो रहाहै। 


३२ 


ग्रालेख्यं *चि रमुस्लिलेख विजने सोत्लेखया रेखया 
संकल्पानकरोद्विकल्प बहुलाकल्पाननल्पानपि । 
ग्रद्ाक्षीद{ परप्रजापतिमतं चक्रं च तीत्रत्रतं§ 
त्वन्निर्माणविधौ कियन्न विदधे बद्धावधानो विधिः ।॥ १८॥1 


एकान्त स्थान में उस विधाता ने'लम्बी २ रेखाग्रों से बहुत 
देर तक तुम्हरे चित्र को बनाया भ्रर्थात्‌ तुम्हुं बनाने से पहले 
ध्यान पूवक तुम्हारा लाका बनाया । बडे सोच विचार के साथ 
बहुत से श्रलङ्कारो, वेषभूषा श्रौर सजावट के बारे मे बड़ा चिन्तन 
किया-। दूसरे प्रनापतियों की सम्मति को भी जाना [श्रौर उस पर 
ध्यान दिया | श्रौर बड़े बड़े उपवासादि व्रतो को किया । इस प्रकार 
हे राजन्‌ ! तु्हँ बनाने के कायं मे विधाता, ने कितना कुच नहीं 
किया भ्रर्थात्‌ सब कु किया । 


टि० :--विधाता जितना प्रयत्न. श्नौरींः कैः निर्माण के लिए 

करते है उतना ही प्रयत्न हषं राजा को बनाने मे किया गया है किन्तु 

हा प्रालेख्यादि रूप श्रसम्बन्ध मेँ सम्बन्ध बताने से ग्रसम्बन्धाति- 

शयोवित है। प्रभावातिश्चय का श्रतथ्यपूणं वणंन होने से भ्रतयुक्ति 

ग्रलंकार भौ माना जा सकता है । इन दोनो श्रलंक्रा रो ' से ्रद्मत"स्स' 

की पुष्टिहो रहीहै। यह्‌ राजा लोकोत्तर है इस व्यङ्ग्घाथं कोः 
प्रतीतिहोरहीहै। 


स -न्दना फक्त 
#मिजम्‌ (सु) २६११। विचार (ज) 1 श्रपराक्षीत्‌'(ज) । 
ईतीत्र ब्रतं (ज) 


२३ 
दोष क्लेशमरेषमुत्सृज भज त्वं कमं कमे स्वकं 
स्वैरं खेलत सिन्धूसंकतलताकूञ्जेषु दिक्कू जराः । 
ग्रप्येतां सकूलाचलां सनगरां साम्भोनिधि सापगां 
सद्वीपां च भुवं बिभति हि भुजः श्रीहषेपृथ्वीभुजः ।॥ १६॥ 


१६. श्रे शेष नाग! तुम पृथिवी को धारण करने का 
प्रपना सारा कष्ट छोडो, हे कच्छपावतार ! तुम अ्रपना काम करते 
रहो (पृथिवी को उठे का काम छोडकर धूमने फिरने का काम 
करो) । श्रे दिशाभ्रो के हाथियो ! तुम स्वेच्छा से समृद्रके रेत भौर 
लताकूञ्जोमे खेलो ( तुम्हं किसी प्रकार की चिन्ता करने की 
ग्रावस्यकता नही है) क्योकि कुल पवतो समेतः, नगरों सहित, सम्पूणं 
सागरो वाली, सारी नदियों श्रौर सारे द्वीपो समेत इस भूमि को 
श्री हषं की भुजा धारण कररहीदहै। 


टि० :-यहां शेषादि प्राणियों से श्रपना २ कष्टकर कायं 

छोडकर निदिचन्त रहने को कहा गया है भ्रौर साथ ही राजा हषे ने 
पुथिवीकासाराभार उठा लियादहै,रेसा कारण बतलाया है इस 
प्रकार यहां काये काकारण गरा समथेन होने से भ्र्थान्तरन्यास 
्रलकारदहै। राजा का पराक्रम देषादिसे बढु-चट्‌करदहैदस रूप 
मे व्यतिरेकालंकार ध्वनि है इन दोनों श्रलंकारों से कविनिष्ठ राज- 
विषयक रत्याख्यभाव की पष्टिहो रहीहै ्रौर साथ ही श्री हषं 
का सावेभौमत्व व्यङ्ग्यहै। पुराणों में इन कुल पर्व॑तों का उल्लेख 
मिलता है- 

महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवेतः। 

विन्ध्यश्च पारियात्रर्च सप्तते कुलपवंताः ॥ 


2.1 


हैरम्ब त्यज कर्णतालनिनदं चूडापगे गजं माः 
मामा कचिनकिद्धिणीकलकलं कण्ठे ककु्मन्करृथाः । 
प्रक्रतासु सुरैः पुरः पूररिपोयुं मद्योगीतिषु 
व्थग्रस्येतिः परिस्फुरन्ति वचनान्यानन्दिन नन्दिनः ॥२०॥ 
हे गणेश ! श्राप श्रपने कानों की फडफड़ाहट को छोडो, 
शिव की जटाश्रों मे रहने वाली गङ्गे ! श्राप श्रव गरजो नही, दे 
वृषभ { तुम मक. मेँ सोने की चण्टियों की मधुर भ्रौर प्रव्यक्त श्रावाज 
कोमतकरो। इस प्रकार कै वचन-देवताग्रों के द्वारा राजां 
हषदेव के यशोगन के भ्रारम्भहो जाने पर ध्यान पूरवेक सुननेमें 
लगे हए भ्रानन्दित-- नन्दी नामं के शिवकेश्रनुचर [के मूख | से 
निकले रहे हैँ । 
रि० -यहां श्रापके यश्की चर्चास्वशेमेभीहौरहीदहैइस 
प्रकार कौ ्रसम्बद्ध वस्तु मेँ सम्बन्ध होने के कारण श्रसम्बन्धाति- 
रायोकवित है । श्रापके यशोगान की वनि प्रत्यन्त कणेमधुर है जिसको 
सुनते समय श्रोतागण थोड़ी सी भी भ्राहट को सहन नहीं कर 
सकते--यहे वस्तु से वस्तुध्वनि भी निकल रही दहै। पयेवसानमें 
राजा के प्रभावातिशय की प्रतीति होती है। 
भ्रकद्कणमेखला+ गुणमहारमस्ताङ्खदं 
व्रजन्ति चतुरः पदंमरुमरातिवामभ्र्‌ वः । 
करोत्यसिलतां करे यदसिगवे मूर्वीभुजो 
भुजस्य परिपन्थिनामयमदक्षिणे दक्षिणे; ॥२१॥ 


समेखलां (ज) । †यदि सगवमूर्वीभुजो (ज) । {दक्षिणः (ज) 


३५ 


जघ यहे पृथिवीपालकं राजा प्रभिमान के साथ शव्रभ्रो 
की भुजा के लिए क्रूर श्रपमे दायें हाथ मे उत्तम खड्ग को धारणं 
छरती है तो कंगन तथा करधनी की डोरी के जिना भ्र्थात्‌ 
छरधनी की डोरी को तोडदेनेके कारणं दोनोके बिना, हार रर्हित 
होकर श्रौर बाजबन्द को फक कर तुम्हारे रातश्रो कौ सुन्दर नारिमां 
तीब्र कदमो से परुस्थल की श्रोर चसी जती है ¦ 


टि० :- ग्रहौ राजा के शौर्यातिशय का वणेन होने से श्रत्युकिति 
अलंकार है । शच्रनासियोंके भय का प्राल्लम्बन (राजा) होने षे 
यहां वौरर्सहै, 


राककान्तकृलाडः कुरं कूर चिरं चण्डीश वचंडान्तरे 
कच्छं गच्छ॑ पुराणकच्छप परं मम्भीरमम्भोनिषेः) 
ध्यानं मुञ्च विरञ्च^ कि चं पयसा सिञ्चासनोाम्भोरुं 
येनायं परितः प्रभोः प्रसरति प्रौढः भरतपानलः ॥२२॥ 
हे पावती कै स्वामी महादेवे जी! श्रापदेर तक चन्द्रमा 
की कला को श्रपनी ज कै वीच मे रखे रहो! हे नित्य श्रौर 
शावतं कच्छपावत्तार } श्राप गहरे सागर के बहुतं गहरे कछार में 
चले जामे श्ररेब्रह्ा) श्राप ध्याने त्यागं कर अ्रपतै शरसनं के 


कञ्च को जलं से सीचो क्योकि चारो श्रोरं हमारे राजा हषेदेवं कौ 
प्रचण्ड प्रताप रूपी प्रगतिं फलव रहै, 


टि० --श्रभिप्राय थहदहै कि चसे म्रोर राजाकौप्रलर प्रताप 
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भविरिच (ज) ¦ 


२६ 


रूपी भ्रग्निसे भीषण गर्मी फल गर्ईदै। इस गर्मी से बचने के लिए 
भ्रनेक प्रकारके कार्थोको करने के लिए महादेव जी ्रादि को कहा 
गयादहै। कार्योका कारण हारा समर्थन होने से यहां ग्र्थान्तिरन्यास 
प्रलंकार है। श्रासनाम्भोरुह श्रौर प्रतापानल मेँ उपमेय के ऊपर 
उपमान का श्रारोप होनेसे रूपकालंकारहै। इन दोनों ग्रलकारों 
से कविनिष्ठ राजविषयक रतिभावकी पुष्टिहोरहीदहै श्रौर राजा 
का प्रभावातिरायव्यंग्यदहै। 


^ 


कन्दपं नलकूबरे* कुमूदिनीकान्तेऽप्यवज्ञावतां 
त्वत्सौन्दयैकथायसु तासु मरुतां वृत्तासु कौतुहलात्‌ । 

प्राप्ता तानवमूर्वेशी रतिरतिक्लान्ता हता रोहिणी 

जाता किच खरस्मर{ ज्वरभरा रम्भापि रम्भातनुः ।२३॥ 


कामदेव, नलकूबर नामक कुबेर के पुत्र, तथा चन्द्रमा की 
ग्रवज्ञा करने वाले घटिया होने के कारणः इन सब की श्रवहैलना 
करने वाले मरुद्ृगणो के द्वारा कौतुहलवश तुम्हारे मौन्द्यं की उन 
कथाभश्रो के सुनानेमे लग जनि पर उववेशी दूबली हो गई रति 
प्रत्यन्त थकी हो गई, चन्द्रमा की पत्नी रोहिणी मृतप्राय हो गई) 
केले कै समान कोमल शरीर वाली नलकुबर की पत्नी रम्भा प्रचण्ड 
कामज्वर से श्नाक्रान्त हो गई) 


टि० - वस्तुतः स्वशंमैनतो मरुदूगणों ने राजा की स्तुति 
प्रारम्भकींहैभ्रौरनही उवंशी श्रादि पर उस स्तुति का किसी 


#नडू बरे (ज) (सु) २६१६ । {जाता केदखरस्मर (ज) । 


३७ 


प्रकार का प्रभावं दृष्टिगोचर हो सकता है किन्तु कवि ने राजा के 
सौन्दर्यातिशय को श्रमिव्यक्त करने के लिए श्रसम्बन्ध में सम्बन्ध को 
कल्पना को है इस कारण यहां श्रसम्बन्धातिशयोकति श्रलद्कार है। 
सौन्द्यातिशय का वणेन होने ते भ्रत्युक्त्यलङ्कार की भी सम्भावनां 
कोजासकतीहै। इन दोनों श्रलङ्कारो से कविनिष्ठ राजविषयक 
रतिभावे पुष्टहो रहाहै। 


सोल्लासा' रपि सोद्यमा श्रपि घनोत्कण्ठा श्रपि क्वापि नो 
यान्ति इ्यामनिशान्तरेऽपि रमणोपान्त कर द्धीदशः । 
सद्यस्त्वद्यशसा हि कुञ्ज ररदच्छेदच्छविच्छादिना 

नीतं कान्तपुरधिकुन्तलभरदयामं विरामं तमः ॥२४।। 


उत्लसित हृई भी, उद्योग करने वाली होते हृए भी, 
प्रियमिलन की बडी भ्रभिलाषासे भरी हृदं भी मृगनयनी सुन्दरियां 
काली रातिकेमयमें भी कहीं भी श्रपने प्रेमियों के पास नही जाती 
है । क्योकि हालमें ही हाथी दांत के दरकडे की कांति को भ्राच्छादित 
(तिरस्कृत ) करने वाले तुम्हारे यज्ञ ने सुन्दर रमणियों के बालों के 
समान कलि श्रन्धकारको दूर कर दियाहै। 


टि० :- यहां उल्लास, उद्यम श्रौर उत्कण्ठा रूपं कारण सामग्री 
के होते हृए भी प्रियमिलन कूप कयं नहींहो रहा है रात्रियों कायश 
केद्वारा धवलहोजानाइस मे कारणहै। इसं लिए यहां उक्त- 
निमित्ता विशेषोर्विति है। रात्रियों नै श्रपने कृष्ण स्वरूप को षोड 


*चविच्छेदिना (ज) । 


६८ 


कर यशके शुभ्र वणं कोग्रहण कर लिया है इसं कारणं तद्गुण 
प्रलंकार है। श्रभिसारिकाये उल्लासादियुक्तं होते हए भी प्रियसें 
नहीं मिल रही है उनकै इस कये कां समथेन यश हारा रात्रि के 
शुभ्रहोजानेरूपे कारणसैहोरहाहै इसं कारण यहां श्र्थान्तर- 
त्यास श्रलंक्ारदहै) इने श्रलंकारो से कविर्निष्ठं राजविषकं रति- 
भावकीपुष्टिहोर्हीहै, भ्रौर राजा फे यशोऽतिरेफक की भ्रभि- 
व्यञ्जनाहो रही है 


त क्वाप्थौवेज्वंलनमहसा यस्यं चक्वाथ पाथः 
सोषं* तस्मिन्भजति जलधौ त्वत्प्रतापानलेन । 
शङ्कु पङ्क पतति यतते बालशेवालमूले 

कूले लोलः किमपि कुरुते कमं वैकुण्ठक्ुमः ॥२५॥ 


ससुद्रकी श्रग्िकी ज्वालभग्रोके तपसे भी जिसका पानी 
नहीं उषल। उक्ष समृप्र कै तुम्हारो प्रतीप रूपी श्रग्नि मे भूख जनि परं 
भगवान्‌ विष्णु का कष्छपावतार फीचड में धंस रहा है, छोटी २ 
सिवार घोसकी जडो में धुसने कायत्नकर रहा टै श्रौर चञ्चलं 
होकर तट पर बेडा हुश्रा [रपत श्राप की ्रंसहीयं सा समभ कर| 
कू का कदं करं रहा है एेसी मेरी कष्पना है । 


टि० वहां वडवानले के ताप की श्रपेक्षा राजी की प्रतीपानि 
प्रधि प्रभावरालीदहै ईसं भ्रथं कों तने कै कारणं व्य॑तिरेका- 
लङ्कुार ध्वनि है। पतति यत्तते श्रौर कुरते इन तीनों क्रियाग्रों 


पिन का 11 
#दोषं (ज) । 


२६ 


का वेकुण्ठकूमे रूप एक कारक के साथ सम्बन्ध होने से कारक- 
दीपकालंकारदहै। समद्र के सूख जाने पर, कच्छप के इधर उधर 
भटकने, कीचड़ श्रादि मेँ घुसने श्रादि की क्रियाश्नों की सम्भावना होने 
से यहां उत्परक्षालंकारमभीहै। इन सब प्रलंकारों के एक वाक्यानु- 
प्रवेश रूप संकरसे राजा का प्रतापातिश्य प्रकट होता है ग्रौर्‌ 
कविनिष्ठ राजाविषयक रतिभाव भी पृष्टहो रहाहै) 


उल्लेखं निजमीक्षते भणितिषु प्रौडि परां शिक्षते 

संधत्त पदसंपदः* परिचयं धत्त ध्वनेरध्वनि । 

वैचित्यं वितनोति वाचकविधौ वाचस्पतेरन्तिके 

देव त्वद्गुणवणेनाय करुते कि किं न वाग्देवता ।।२६॥ 


देवी सरस्वती श्रपने लिखे हृए को दुबारा पढ़कर देखती ह्‌ । 
सुन्दर २ वचन कहने के लिए बहुत बड़ी प्रवीणता सीखती ह । 
सुन्दर २ पदोंकी शोभाभ्रोंको धारण करती हं प्र्थात्‌ उपयुक्त पदों 
को चुनती ह । ध्वनि के मागं [प्रयोग] से सम्बद्ध ज्ञान प्राप्त करती 
है। देवरताभ्रों के गुरु बृहस्पति के पास स्तुत्ति पाठके कमं के लिए 
विचित्र उपायों का विस्तार करती है प्र्थात्‌ विचित्र ढंग से स्तुति- 
गान करने के लिए बरृहुस्पति से रिक्षाप्राप्तकरतीदटै। इस प्रकार 
है महाराज ! भ्रापके गुणों का वणेन करने के लिए वाग्देवी सरस्वती 
क्यार नही करती 2 


टि० यहां सरस्वती क्था २ नहीकरती है इस कथनं से 
सव कुद करती है इस श्रथ की प्रतीति होने से र्थापत्ति है) कि कि 


संदत्त पदमस्मदः (ज)! वा (ज) । 


४/9 


न कुर्ते यह्‌ ्रथं श्ननुपपद्यमान है इसमे स्वं कुरूते इस श्रयं की 
प्रतीति हो रही दहै। देवी सरस्वती राजा का गुणगान पूरी सावधानी 
सेकरतीटहै यह्‌ भ्रथं कविकत्पनामात्र होने से कविप्रौढोक्तिसिद्ध 
वस्तु ध्वनिदहै। किकि न कुरते ? यहां काक्वाक्षिप्त गुणीमूत- 
व्यङ्ग्यध्वनि है क्योकि पहले एक भ्रथं प्राने पर सवं कुरुते इस 
व्यङ्ग्याथं का बोधन हो रहा है । 


शान्तध्वान्तकलङ्कु शंकरशिखाल कार तारापते 

राकाकान्त सविभ्रमं भ्रम सदा निःरङ्कुमद्भु दिवः। 
ग्रदेतद्यशसंव सप्तसु कृतालोकेषु लोकेषु हि 
स्वभनोभभेवितासि नासि नभसि च्छिन्नाकृतेर्गोच रः ॥२७॥ 


समाप्त हए काले कलङ्क वाले, महदिव जी की जटाभ्रों के 
भ्राभूषण, नक्षत्रों के स्वामी, पूणिमा के पति ह चन्द्रदेव ! श्रव भ्राप 
प्राकार कौ गोद में हमेशा निदिचन्त होकर शान के साथ घुमो, क्यो- 
कि भ्राज इस राजाकी कीक्िसेही सारे लोकों कै प्रकारित हो 
जाने पर इस प्राकार में श्राप सिर कटे राहू की हृष्टि के विषय नही 
बनोगे भ्र्थात्‌ इस राजा की कीत्तिसे धवल भ्राकाशमे तुम फीकी 
भ्राभाके कारण राहु को नहीं दिखाई पडोगे । 


टि० -भ्राकाराकारगण नीला होता है किन्तु वह्‌ अ्रपने रग 
को छोड करव्वेतरंगकाहो गयाहै ्रपने भ्रसली गण का त्याग 
करके दूसरे गुण को धारण करने के कारण यहां तद्गणालङ्कार है। 
राहु चन्द्रमा को ग्रसता है एसा लोकप्रसिद्ध है किन्तु भ्रव वहु दिखाई 
नदेपानेके कारण उसे नहीं ग्रसेगाइसरूप मे यहां भ्रसम्बन्ध में 


१ 


सम्बन्ध पाये -जाने के-कार्ण श्रसम्बन्धातिशयोक्ति है । लान्तध्वान्तः 
मे न्त, भवितासि नासि श्रासि मे व्यञ्जनसद्घात -की -ऋवुत्ति से 
ग्नुप्रास ग्रौरं सविभ्रमं भ्रम, कृतालोकेषु लोकेषु में-निरथेक श्रौर 
साथैक पदों की श्रावृत्ति होने से यमकालङ्कार है । चन्द्रमा की श्रपक्षा 
कीत्ति श्रधिक शुभ्र टै इस रूप में व्यतिरेकध्वनि है इन अ्रलद्कौरो से 
भावध्वनिको षुष्टिहोरहीदहै, ¢“ 


त्वय्युत्पन्ने शगणवति सतां नाभिरामः स राम- 
स्त्यागच्येग्रं भवति भवति म्लानचणे. स- कणेः! 
ब्रूमः.-कि वा बहुः ननु धनुर्वेदविचाविदस्ते 

सङ ग्रामोरवीपुरहर पुरः स्यादपा्थः स पाथः ५२०८1 


गुणवान्‌ श्राप के उत्पन्न होने पर श्रव सज्जनो को वह्‌ लोक- 
प्रिय राम ध्यारे नही रहे, श्रापके दान देने मे तत्पर हो जाने पर वहं 
दानवीर कणे मलिनवणे हो गये हैँ (उनके मुख की कान्ति फोको 
पड़ गर्दै) । युद्ध भूमि में महदेवरूपहेि राजन्‌ ! भ्रौर श्रधिक 
प्रापके बारेमे कया कहं! धनूर्वेदविद्या के जानकार भ्रापके सामने 
वह लोरकविख्यात धनुधर ब्रजुन भी व्यथे साबित होगा । 


- दिऽ --यहां नाभिरामः घ रामः, म्लानवणेः सं कणेः, पुर- 
हर परः भ्रपाथः स्र पाथः मे व्यञ्जनेसमुदाय की स्वरूप श्रौर क्रम से 
छक बार भ्रावृत्ति होने से छेकानुप्रास है । राम, कणं श्रौर अर्जुन की 
-श्रपक्षा गुण, दान भ्नौर प्रस्ध्रविद्यामे राजा का अ्रधिक उत्कषे पाये 
जाने के कारण , यहां ध्यतिरेकालङ्कार है । लोकोत्तर समृद्धि ओ्रौर 
पराक्रमातिशय का वणेन होने से उदात्त श्रौर भ्रत्युक्ति श्रलद्धार भी 
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है । “सङ्ग्रामोर्वीपुरहर" मै उपमेय पुरहर महादेव जी के उपर 
राजां रूप उपमान काश्रारोप होने पै निरङ्करूपक है। इन सब 
भ्रलङ्कारों से भवध्वनि पुष्टहो रहीहै। 


कान्ति कल्पय तान्तिमल्पय सखि स्वल्पापि नैवास्तिते 
मूक्ताशुक्तिषु वारिरारिरमणि श्रीताग्रपणि क्षतिः! 
ग्रस्यालोक्य कर द्गकेतनकलालाव यचौरं यशो 

वतन्ते हि विमुक्तमौक्तिकलतोत्कण्ठाः छूर द्धीदुशषः ॥२६।। 


है सखि ! तुम भ्रपने प्रिय सेः मिलनं की चाह पदा करो श्रथवा 
साज सिगार करो । ग्लानि भ्र्थात्‌ श्रात्महोनता की भावना को कम 
करो । समुद्र की पत्नी हि तास्रपर्णी नदी ! श्रब तुम्हारे सुन्दर मोति्यों 
को थोड़ी सी हानिं भी नहीं होगी क्योकि इस राजा के चन्द्रकला के 
सौन्दयं को चुराने वाते शुभ्र यख को देख कर मृगनयनियों ने उक्तम 
मोतियो की मालाश्रो की चाहु दछोड़ दी है। 


टि० :--यहां भ्रान्ति, प्रस्पय पदों की स्वरूप श्रौर क्रमं से 
सञ्त्‌ भ्रावृत्ति होने से छकानुप्रासहै । कल्‌ र्‌ आदि वर्णौ की 
भ्रनेक बार भ्रावृत्ति होने सै वृकत्यनुप्रसहै। यंश के श्रागे मोतियों 
की चमक फीकी है, यहु व्यतिरेक ध्वनित होता है। यक्ष को दे 
करः सुन्दरियां की रुचि मोत्तियों मे नहीं रहती, इस रूपः मे अ्रसम्बन्व 
मे सम्बन्धः बताये जाते से श्रसम्बन्धातिंशयोक्ति है तथा यशोतिरेक- 
वणेनःसे श्रत्युक्ति अ्रलद्भार भी है। कविनिवद्धकक्तरी सहेलमे को 
उक्ति होने से कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धवस्तु वनि है । ईन सवस 
कविनिष्ठ राजविषषयक रतिभाव पुष्ट हो रहा है । 


४ 
लिद्रा ने द्रविणाधिपस्य भजते शङ्कौ स लङ्कापति- 
व्योम्नि व्थाकुलतामल्ं कमलिनीकान्तस्य धत्तं वपुः । 
{क वाऽन्यत्तव देव वेल्लति यदि ध्‌. वह्ल रीप्रल्लवः 
सोऽपि क्षपमकपोलकोलित्तकरः संक्रन्दनः क्रन्दति ।३०॥ 


हे महाराज, श्रौर क्था कटे, यदि भ्राष को श्र.लता की पत्ता 

भौ हिलत्ता है तो धनकै स्वामी कुतैरके पासं नीदं नहीं फटकती, 

लंका का राजा रावण शेकित्त हो उठता है, कमलिनी के स्वामो सूये 

का निर्मल श्योर बेचैन हो जातां है! वह जगत्प्रसिद्धे पराक्रमौ 

द्र भो कमजोर हूए माल पर हबथ टिका कर (चिन्ताम्न हो कर 
रोने लगत्ती ३ ॥ 


टि० ~ यह क वा भ्रन्यत्‌ श्रधिक क्या के, स्वथं कहे ईसं 
वचन का विच ररपूवैक प्रतिषेध होने से श्राक्षेपालद्कार है। कुबेर 
प्रादि के निन्रभिंग के साथ राजा की भीहों का सम्बन्ध न होने पर 
रो सम्बन्ध बताते से श्रसम्बन्धातिशयोक्ति तथो शौर्थातिशथ कां 
अ्रतथ्यपण वणेन होने से ्रत्युक्ति श्रलङ्कार है। संक्रन्दनं पेद से 
यह प्रकट होतादहैकिंनो दूसरों को रुलाने ववि हैँ उन्है भमी सजी 
से डर लगता है। भ्र्थत्‌ वह्‌ उन सबसे प्रधिक पराक्रमीहै। इमं 
प्रकार यही व्यतिरेकध्वनिहै। निद्राकाहटना, डर लगना श्रादिं 
एक धमे को भिन्न २ शब्दो मे कहने से प्रतिवस्तूपमा श्रलङ्कार है, 
श्न सवं से कविरनिष्ठ राजविषर्यकं रतिभावं पुष्टं हो रहा है) 


1 


भ्रस्तं याति ययातिधाम विगतं दृष्यन्तवार्ताशिर्तैः 

रान्तं दान्तनुकीतिभिलंघु रघोलकिषु जातं यशः | 

कि चान्यत्वयि मेदिनीकुमूदिनीराकाशशाङ्ोदये 

जाते हन्त तथा कथा श्रपि विभो रामे विरामं गता ।॥३१।। 


हे राजन्‌ [श्राप के सम्बन्धे श्रौर क्या कहा जाय ? यहु बडे 
विस्मय की बात है कि पृथ्वी रूमी कुमुदिनी के लिट पूणिमाके चांद 
रूप श्राप के उदित्‌ होने पर ययातिं का तेजं चिप गया है, दुष्यन्त 
सम्बन्धी संकड़ों यङभरी बातें समाप्त हौ गई ह भीष्म के पिता 
शन्तनु की कीतियां खतमहो गई, संसार्मे रघुका यंश क्म हो 
गया है श्रौर राम के विषय में कथा कहानी भी बन्द ह गई है। 


टि० --यहां भी पूवं लोक की भांति श्राक्षेप, प्रसम्बन्धाति- 
शयोक्ति, श्रत्युक्ति, प्रतिवस्तूपमा श्रलङ्कार हैँ तथा व्यतिरेक श्रलद्धुार 
ध्वनिं है जिन से कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव पृष्टहोरहादहे। 


लोलन्मौक्तिकवलत्लि वेल्लदलकं वाचालकाञ्चीगुणं 
चञ्चत्काञ्चनकङ्कणं च गिरिजा जातोत्सवा. नृत्यतु । 
त्वत्कीत्तिश्रवणौम्मूखेन विलसत्कत्लोलकोलाहला 
यन्मुक्ता मुकुटान्मृगाद्धुशकलोत्त सेन मन्दाकिनी (३२। 


भूलते हए मोतिगों की लंडियों, लहराती हुई लटो, बजती 
हुई करधनी श्रौर हिलते हृए सोने के कंगन से युक्त होकर पार्वती 
जी उत्सवं मनाते हुए नाचे क्योकि तुम्हारी कीत्ति को सुनने मे त॑त्पर 


र्भ्‌ 


चन्द्रकला के आरामूष्रण को धारण करते वाले हिवजी ने शीर्भीयमानं 
तरद्खो से कोलाहल करती हई ( श्रत एव सुनने मे विघ्न करने 
वाली ) गगा को श्रपने मकुट से उतार कर नीचे छोड दियादहै। 


टि० "--यदह पर पावती के नतंने कायं का कारण -रिवं जी 
दवारा गगापरित्याग बताया गथा है। श्रपन्ी सौत्त गगा के तिरस्कृत 
किये जाने पर पार्वती का हित हौकर नाचना स्वाभाविकं है। 
भगापरित्याण कार्यैःका कारण गंगा की लहरो का-शोर करना 
बताया गया है। इस प्रकार यहा काव्यलिङ्ख ग्रलङ्कारहै।, क्‌ व 
ल्‌ ्रादि वर्णौ की बहुत बार भ्रावृत्ति होने से वृ्यनुप्रास है। 


कपुं रेरिव पारदैरिव सुधास्यन्दैरिवाप्लाविते* 

जाते हन्ता दिवापि देव ककुभा गर्भे ‡ भवत्कीतिभि. । 
धृत्वाङ्ख कवच निबध्य शरधि छत्व! पुरो .माधव 
कामः कंरवबास्धवोदयधिया धुन्वन्धनुरधावति ॥३३।। 


है महाराज, जब श्रापकी शुभ्रवणं वाली कीत्तियो से भरे 
दिशाभ्रो के भ्रन्तराल एेमे लगने लेगे कि मानो कपूर, पारे श्रौर श्रमृत 
विन्दुश्रो से भरगयेही रतो चन्द्रमा के निकलने फी भ्रम बुद्धिकेकारणं 
कामदेव रीर पर कवच धारण करके तरकंश को बाध कर धनुष 
को हिलाता हुश्रा भ्रपने मित्रे वसन्तको साथले कर दौड पडा। 


शष 


टि० ---यहा यौग्यापन क्रियां पर श्राप्लावन क्रिया का 
भ्रारोप है ग्रतः उत्प्रक्षा प्रलद्कारदै। नगुभ्र यशकेप्रसारके कारण 


षका पषयगणणरीीरिणरणश मी पिभ मनम 
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चमकती दिशाभ्रो मे कामदेव को चन्द्रोदय की श्रान्तिं हो गई है। 
प्रतस्मिन्‌ तद्बुद्धि होने से यहां भ्रान्तिमान्‌ ्रलङ्कुारदहै। विंर्‌,ध्‌ 
क श्रादि वर्णो की श्रनेकं बार भ्रावृत्ति होने से वृ््यनुश्रासं है। 


प्रधिकंसमाप्तसमरः प्रथितो भुवनेषु गोपन रसोर्कः 1 
भाति सदानवविजयं कुवेन्कृष्णस्तवायमसिः । ३४ 
(राज पक्षं) पूणेतया युद्ध-को समाप्तं करं देने ग्वाला, सारे 
लोकों मे विख्यात, रक्षाकायं के लिए उत्कण्ठितं तुम्हारा यह्‌ काला 
छृष्णरूप खड्गं हमेशा नयी नयी विजय प्राप्तं करता. हूश्रा शोभितं 
हो रहाहै। (कृष्ण पक्ष) कंसं सम्बन्धी युद्ध को प्राप्ते करने वाले 


गोपजनों के प्रति प्रेम से भरे हुए, दानवो कै ऊपर विजयं प्राप्त करते 
हए कृष्ण भगवान्‌ शोभितं हो रहै है । 


टि० :-य्हास्‌ क श्रादि वर्णों की भ्रनैकं बार श्रावृंत्ति होने 
से वृ्त्यनुप्रासदहै। कखंडग पर कृष्ण का श्रारोपं होने से ह्पकालङ्कारं 
है। हिलष्टपदों से श्रनेक भ्र्थाका कथनेहौनेसे ह्लेषालङ्कार है। 
दन सभी भ्रलद्कारों से भावध्वति पृष्टहोरहीहै। 
राकाकान्तकलाङ कूराङ्कितिजरत्किशो (?) निशीथक्षणे 
गायन्तीषु सुराङ्कनासु भवतः कंलासंकरुञ्जे यंशः । 
निष्पीडच प्रियमौलिचददरकलिकां कन्दपकेलिक्लम- 
स्वापं दूरयितु दुरोगिरिजया दत्ताः सुधानिरन्दवः ३ ५॥ 


निंशापति चन्द्रमा की कोमलं कलौ से चिद्धिति पुराते ¶क कै 


9 


वर्षो से युक्त केला के लतागृह में भ्रधंरात्रि के समय जब देवाङ्ख- 
नाये श्रापक्रा यश गा रही थीं तब पावती कामक्रीडा की थकान से 
उत्पन्न नीद को दूर करने के लिए प्रिय के मस्तक पर के चन्द की 
कलिका को निचो. कर श्रमृतकिन्दु श्रपनी श्रंखों पर चिंडकने 
लगी । 


टि० :-श्रभिप्राययह्‌हैकिषर्वती जीः हषे का यशोगान 
सुनने को इतनी भ्रधिकं लालायितहैँ कि.-रात्रि के समय नींद के 
कों को दुर कर्ने के लिए चन कला के निपीडनं से प्राप्त जल 
विन्दु रखा पर िंडक रही है। चन्द्रमा को निचोड्नेसे जलं 
निकलता है यह बात कविसमयलख्यात है। हषे के यश्ोगान को 
सूनने के लिए निद्रा दूर करने के हतु चन्द्रनिपीडन कायं क्रिया गया 
है रतः यहां हतु मलङ्कार है। 

(रैतोहतुमता सार्धं वणैनं हैतुरुष्यते कूवलयानन्द १६७) 
्‌ क्‌ वणं को श्रसक्ृत्‌ भ्रावृत्ति से वृत्त्यनुप्रास है । रस श्ृङ्खारहै। 


कि तान्तिः किमनिवुं तिः किमधृतिवण्दिवि मुञ्जे.गते 
कि शून्यासि किमाकुलासि किमितिक्लान्तासि कोऽयं क्रमः ! 
एवं विद्धि तमेव सास्य हि मतिः सा विश्रुतिः सा द्युतिः 
स त्यागः स नयः स सूक्तिषु रसस्ताः संमताः संपदः ।॥३६॥ 
हे सरस्वती, इस संसार से मुञ्ज के चले जाने पर तुम्हँं यहं 
धृटन यह लान्ति यह श्रघीरताक्योहै? यहुकेसा गहै? तुम 
तमेवमस्य । 


ट 


खोई सोई, घबराई, मुरफार्क्यो हो? इस (महाराज हर्ष) को 
वही समभो। इसकी वैसीहीबुद्धिदहै, वेसीही प्रसिद्धि दहै, वसी 
ही कन्ति, वेसाही त्याग, वैसी ही नीति, वैसा ही सृनल्दर उक्तिया 
सुनने मे भ्रनुराग श्रौर वसी ही सम्मानप्राप्त गुणसपत्तिया है । 


टि० -यहा हषं कै ऊपर मुञ्जकामभ्रारोपहोने से रूपका- 
लद्कारदहै। हषे के युञ्जसहश गुणो को देखं कर मुञ्जके गुणो का 
स्मरण होने से स्मरणालङ्कार ध्वनिभी है । चति, त्यागः सीति आआादि 
लोकोत्तर गुणो के कारण यहा भ्रत्युकित श्रलकारमी है । -इन सबसे 
भावध्वनि पृष्टहो रहीहै। 


कस्मादम्ब बिलम्बसे कुरु कृपां केनापि सर्पेण मे 
जिह्वाग्र वस संनिधेहि हदये वाग्देवि तुभ्यं नम. । 
यन्मे साहसिकस्य श्रूपचरितन्यावणैने सादरं 
सप्रेमप्रसर सकौतुकरस सोल्लासमास्ते मनः ॥३७॥ 


है सरस्वती । भै भ्रापको नमस्कारकरताहुं। हिमा कृषा 
करो, देरव्योकरतीहो ? किसीभीरूपे मे मेरी जिंह्लाके श्रग्र- 
भागमेंभ्रा रहो, भेरे हदय मे स्थान बनाश्रो क्योकि मुभ साहसी का 
मन भ्रादर सहित, प्रेमविस्तार सहित, उत्पुकता श्रौर हषे के साय 
महाराज (हषे) के कार्यो का व्णंन.करनेमे लगाहै। 


टि० :--यहा पर पवर वाक्याथ के लिए उत्तराधं वाक्याथ 
हेतुकेरूपमे रखा जाने के कारण काव्यलिद्ध श्रलङ्कारदहै। राजा 
की सर्वगुणसम्पन्नता व्यंग्य है क्योकि इसी कारण; कवि का सनं 
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गरुण वणन के लिए उल्ससितदहै। देवविषयक रति की पुष्टि होने 
से भावध्वनि है । 


नाके मुग्धमधुत्रतप्रणथिनीहृंका रहारिस्वनै- 

रचारु त्वच्चरितं यदेव चतुरेरुच्चारितं चारणैः । 
कान्तं* मोक्तिकदामनद्धचिकुरस्वःसुन्दरीणां पुरः 

प्राप्तो देव तदव सूत्रितकरासार. ससारः स्मरः ॥३८॥ 


स्वगंमे चतुरचारणोने भ्रमरोकी भोली प्रयसी भ्रमरियों 
कोगूजके समान मनोहूरकण्ठ्स्वरों से ज्यों ही श्राप की सुन्दर 
जीवनकथा का गायनक्िया त्यों ही हे महाराज ! मोतियों की 
लड्यसे बेधे केशो वाली स्व्ग-सुन्दरियो के सामने लगातार बाणो 
कौ वर्षा करता हुञ्रा बलवन्‌ कामदेव शान से पहुंच गया | 


दि० :-म्‌ध्‌ह.च्‌त्‌ भ्रादि वर्णो कीश्रसछरत्‌ भ्रावृत्ति होने 
से वृत्यनुप्रास ग्रौर “सारः” इस वणं समुदाय की श्रावृत्ति होने से 
श्रुत्यनुप्रास श्रलङ्कारहैँ। हूंकारहारिस्वनैःमेइव का लोप होनेसे 
वाचकलुप्तोपमाहै। हतु ग्रौर कायेका एक साथ ही वणेन होने 
से श्रक्रमातिरायोक्ति है । इन सब से यहां भावध्वनि की पूष्टि हो 


रही है । 


कान्ता (ज) । †ससारस्मरः (ज) । 


8. 


श्रीखण्डद्रवनिभरन्ति हृदये पीयुषकल्लोलिनी- 
निःष्यन्दन्ति तनौ रसायनरसस्यन्दन्ति कर्णान्तिके* । 
नासौरप्रसरन्ति दिक्परिसरे भ्रूमण्डले मौक्तिक- 
परस्तारन्ति सुधाकरन्ति गगनोत्स ङ्ख भवत्कीतेयः ॥३६॥। 
्रापकी कीत्तियां हृदय मेँ चन्दन रस का रना सा बहाती 
है, शरीर यें श्रमृत की नदियों का प्रवाह साबहादेतीदहै, कानोमें 


रसायनरस का द्रव सा टपका देती है, दिशाभ्नों के किनारोमेसेनाका 
श्रग्रभागसा फला देती हैँ श्रौर भूमण्डल में मोती से बिषषेर देती है। 


टि० :-यहा कीर्तयः इस एक कत्तु कारक के साथ बहुत सी 
क्रियाभ्रों का सम्बन्ध होने से कारकदीपक श्रलङ्कार है । निकरन्ति 
प्रादि में निरा इव श्राचरन्त्यः इस विग्रह के कारण वाचकथमेलुप्तो- 
पमा श्रलङ्कार है । भावध्वति। 


कि बालेन मृणालतन्तुमलिनच्छायेन खण्डन्दुना 

. नि.शङ्कोऽ्य वृषाङ्खुं रोख रपदे राकाशशाङ््‌ कूर । 

देवस्यास्य हि केतकोदरदलच्छायैयोभिनिरि 

व्योम्नः सीम्नि च मण्डले च ककूभां व्यस्तं समस्तं तमः ।।४० 
हे शिव जी! कमलनाल के तन्तु के समान मेली चमक वाले 


बालचन्द्रकीकलासे क्या लाभ ? भ्राज निदिचन्त होकर पूणिमाके 
चदि को श्रपने मुकुट मे लगाये रखो क्योकि इस महाराज के केव 





श्कर्णन्तिरे (ज) । 
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के पल क्ीी भीतरी पखूडी की कान्ति वाले यशोंने रात्रि में श्राकाञ्च 
की सीमा में तथा दिग्मण्डल में समस्त प्रन्धकार दुर करदियादहै। 


टि० :-श्रभिप्राय यहहै कि चन्द्रमा की एक कला को तो 
शिवजी धारण करते है, बाकी कलाश्रो से संसार प्रकाशित होता 
हैः चू कि श्रब महाराजं हषे के यदाश्चन्द्र ने दिग्मण्डल को प्रकाशित 
करके सारे श्रन्धकारको दूरकरदियाहैग्रौरपूणिमा के चाँद को 
ससार के लिएन्कोई उपयोगित्ता नही रही है प्रतः कवि रिव जी 
को सलाह दे रहै दहै कि वह्‌ चन्द्रकला के स्थान मे पूणेचन्द्र को ही 
प्रपने मस्तक परधारणकरनले। यहा^पूर्वाधिं के वाक्याथं के लिए 
उत्तरार्धंका वाक्यार्थं हेतु रूप मे प्रयुक्त हुश्रा है इस कारण काव्य- 
चिङ्ख श्रलङ्कार है । प्रस्तं की सक्रत्‌ भ्रावृक्ति होने से केकानुप्रास तथा 
ल्‌, म्‌ श्रादि वर्णो की भ्रसङृत्‌ आ्रावृत्ति होने से वृत्तय ष 
भावध्वनि । 






ष 
¢ 
भ 
॥ ॥ 


1 : ५ 
# षः 4 
ॐ ॐ ५ | { ष = 
नो चेत्रः सहकारकुडमलकुलैःक्लृप्तं न तत्कामु त 2 
६ ८3 
नामी कूरकिलीमुखाः लितमुखा+ नो कोकिलापुङ्चमः चै 
व | 
नैवोहामकरः शशी न मकरः केतुस्थितो नौ रति & 


| ५९४ 
स्तत्रापि त्वमहो समस्तरमणीमानच्यधो मन्मथः क 





नतोचं्रमासदहैःनदही प्रास्रकलिकाश्रों के समूहं से बनी 
वह लोकविजयी धनुषहैमन ही वे नुकीले कूर बाए़है.नही 
कोयल का पञ्चमस्वरहै,न हौ उद्ीपक किरणो से युक्त चन्द्रमा 


॥ 


#*रातमुखाः (ज) \ †नो पञ्चमः पञ्चमः (ज) 
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है, नही पताकामे मकर विद्यमानदहै,नही साथमे रति है, फिर 
भी (बिना किसी की सहायता के) तुम सभी रमणिर्यो के मान को 
भंग करने वाले कामदेव हो । 


टि० :-यहां कारणसामग्री के श्रमाव मे क।मोहीपन कायं 
हो रहा है भ्रतः विभावना भ्रलद्कारहै। कामदेवको तो सुन्दरियों 
का मान भंग करने के लिए चंत्रादि कामोरीपक साधनों की 
भ्रावश्यकता होती है किन्तु राजा हषे इन साधन्के बिना ही 
रमणियों को भ्रपनी श्रोरश्राकषितकरलेतेहै। इसकारण राजा 
का सामथ्यं कामदेवसे भी श्रधिकदहै। इस रूपमे व्यत्िरेकालङ्कार- 
ध्वनि की भी प्रतीतिहोरहीदहै। भावध्वनि। 


तन्मू्तं भुवने मृहतेममृतं मन्ये भूर्शं* वासरं 

सारं वेद्मि तदेव सेव च गुणैरायामिनी यामिनी । 

श्रीवासो यशसां पदं सुमनसामप्यास्पद संपदां 

यत्रागच्छति गोचरं नयनयोः कामी रमीनध्वजः ।।४२॥ 

इस संसार मे उसी क्षण कोम मूत्तिमान्‌ अमृत मानता हू 
उसी दिवस को श्रत्यन्त सारयुक्त समता हं भ्रौर वही रात्रि गुणों 
सै भरपरदहै जिसमे लक्ष्मी के निवास, कीत्तियों के स्थान श्रौर 


देवताभ्रो कौ भी सम्पत्तियो के घर क्मीर के कामदेव महाराज 
हषं हष्टिगोचर होते है । 


टि० --भ्रायामिनी यामिनी मे एक निरर्थक प्रौर दूसरे 


[१ 


मन्यामहे । †विद्मः। 


२ 


सार्थक पद की श्रावृत्ति होने से यमकालंकार है मूहृत्तं उपमेय में 
प्रमृत उपमान की सम्भावना होने से वाच्योत्प्रक्षादै। कारमीर- 
मीनध्वज हषं का श्रीनिवास श्रादिके रूप मेँ ग्ननेक प्रकार का वेणन 
होने से उल्लेखालद्कार है । कादमीरमीनध्वज इस उपमान के हारा 
उपमेयभूत राजा हषं का निगीरण होने से रूपकातिशयोक्ति है । राजा 
के समृद्धयतिशय का वणेन होने से उदात्तालङ्कार है । राजविषयक 
भावध्वनि । 


संज ति जलदात्ययेऽपि फणभृत्पयं द्ुशय्यातलं 

मा मा मुञ्च मुकुन्द कान्तकमलादोःकन्दलालिङ्कितः। 
जागति स्थितये सतां विरतये येनासतामप्ययं 

संनद्धो गुणिमौलिमण्डनमणिभ्र मण्डलाखण्डलः ।४३।। 


हे विष्णु भगवान्‌ ! वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी श्राप 
सुन्दर लक्ष्मी कौ कोमल भुजाश्रो के श्रालिङ्खन में रहते हृए शेषनागं 
रूपौ पलङद्क की सेज को त्रिलक्रुल मत छोडो क्योकि गुणिजनों के 
सिरो कौ भूषणमणि ग्रौर पृथ्वीमण्डल कै इन्द्र यहु भजा हषं भी 
सज्जनो को रक्षा ्रौरदृष्टोके नाश के निए तैयार होकर जाग 
रहे है । 

टि० हाम्‌, क्‌ नादि वर्णो की ब्रावृत्ति होने से वृत्यन्‌- 
प्रास तथा भूमण्डलाखण्डलः में वणेममूह की सकृत्‌ आवृत्ति होने से 
छेकानुप्रासं है । यहां विष्णुकेद्वाराशय्यान छोडने रूप कायं का 
कारण हषं का सावधान होकर जागरण बलाया गया है श्रत 
काव्यलिद्ध प्रलङ्कारदहै। जागर्ति क्रियाका स्थितिं रौर धिन्ति 


५ 


इन दो कारको से सम्बन्धं हीनेके कारणं दीपक है। राजा के 
ऊपर मण्डनमणि तथा श्राखण्डल का श्रारोप होने सै मालारूपक है । 
भावध्वनिं । 


रलाधा राघव लाधवं तव गता दुष्यन्त विश्वं तवं 
म्लानि यति यशो गता तव तथा पाथं प्रथाऽपाथ॑ताम्‌ । 
जातेऽत्मिन्गुणिबान्धवे नरपतिर्यामाधवे माधवे 
कस्याप्यत्र न कणे कणैपदवीं याता भवत्कीर्तयः ४४ 


गुणियो के बन्धु इस नुपतिचन्द्र महाराज हषं के उत्पन्न हौ 
जाने परह राम! तुम्हारी प्रशंसा कम हो गहै, हे दुष्यन्त | 
तुम्हारा सारायञ्च मलिन हो गया है श्रौर हे ग्र्जुन! तुम्हारी 
प्रसिद्धि व्यथैहो गर्ईहै। है कणं । तुम्हारे यश यहाकिसी के भी 
कानों मे नही पड़ते । 


टि० यहां राघव साधवंमे रलयोरभेदः इस नियम से दो 
भिन्नार्थंक सार्थक पदौ की श्रावृत्ति होने से यमकालङ्कार, पाथं 
ग्रपाथे में सार्थक निरथंक, रयामाधवे माधवे में निरथेक सांक श्रौरं 
कणं क्णंपदवी मेँ साथेक निरथंक प्रदो की भ्रावृत्ति हीने से यमक्रा- 
लङ्कुाररहैँ। राजाके प्रभावातिगय का वणेन होने से ्रत्युक्ति 
ग्रल्कार श्रौर राघवादि से यह राजा बड चढं करं है इसं प्रथं के 
प्रतीत होने से व्यतिरेकालङ्कार है। भावध्वनि। 
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ज्ञाता भूरियमम्बुराशिरसना कि नाम नालोचित 
तत्राखण्डलमण्डले मणिपुरे* वार्तापि वृत्तंव नः। 

कान्तौ कीतिरतौ नये परिचये काव्यक्रमप्रक्रमे 

यावत्कव्वापि कदापि कोऽपि भवतः स्पर्धपरो नापरः ।४५।। 


समुद्ररूपी मेखला से युक्त यह्‌ पृथ्वी जान ली है, इसे देखं 
कर क्यानहीर्दवा ? वर्ह इन्द्रके राज्यम श्रमरावतीमें भी हमारी 
बातदहोचुकीहै अर्थात्‌ हमने सबसे पृषछलिया है। सौन्दये मे, 
कीत्तिके प्रेमे, नीति मे, लोकपरिचय मे तथा काव्यरचना के कायं 
मेश्रापकी होड करने वाला जहां में कही भीकभीभी कोई भी 
दूसरा नही दिखाई दे रहा है । 


टि० :-यहां पर पृथिवी की समस्त वस्तुभ्रो के देखने श्रौर 
स्वगंकेदेवोसे बात करने रूप भ्रसम्बन्ध मेँ सम्बन्ध दिखाने से 
ग्रसम्बन्धातिशयोक्ति है। तुम्हारे साथ होड करने वाला कोई नही 
है श्रत एव तुम्हारा उपमान नही है इस प्रकार उपमान ने बलने के 
कारण यहं वाचकोपमानलुप्ता उपमा है। स्प्धपिर सामान्य धमं 
है, राजा उपमेय है ¦ भावघ्वनि । 


` एवं त्वामहमथये विरमितस्वाध्यायकौतूहलो 
ब्रह्याण्डोदरमम्बुजासन पूनयैत्नेन विस्तारय 
देवस्यास्य यतो न माति विततं राकेन्दुरोचिलता- 
लोलोन्मीलितकंरवोदरदलद्धौतावदातं यशः ।(४६॥। 
#्फणिपुरि। विक्रमे । एष । 


६ 


हे कमलासन ब्रह्मदेव । मैँभ्रापसेइम रूप में प्राथना कर 

रहा हूं कि श्राप स्वाध्याय (पठनपाठ्न) मे भ्रपनी श्रभिलाषा छोड 

कर प्रयत्तपूरवैक फिर से इस जगत्‌ के भीतरी भाग को विस्तृत करो । 

यकि पूणिमा के चादकी कोमल किरणों से श्रनायास खिले हए 

वेत कमल के मध्यभाग के समान विकसित इवेत एवं उज्ज्वल श्रौर 
विस्तृत राजयश इसमें समा नही रहा है । 


रि० :--'कंरवोदरदलद्धौतावदातम्‌' मे इव कालोप होने से 
वाचकलुप्ता उपमा है । ब्रह्याण्ड ग्राधार श्रपनेश्रापमे बहुत बडा 
है किन्तु उसकी श्रपेक्षा भ्राधेय यदा को बडा बताने के कारण यहां 
श्रधिकालङ्कारदहै। "विस्तारय इस उक्ति के समर्थन के लिए यशो 
न माति" इस कारण के दिये जाने के कारण यहां काव्यलिङ्ख भी 
है। भावध्वनि। 


उर्वी मौर्वीकिणभृति भवहोष्णि बिभ्रत्यरेषां 
शान्तक्लान्तिः किमपि कुरते नर्मणा कमं कुमः । 
करत्वा वेलापुलिनलवलीपल्लवग्रास* गोष्ठीं 

दिड मातङ्गाः सममथ सरिन्नाथपाथः पिबन्ति ।॥४७।। 


धनुष की डोरी के चि से भ्रंकितभ्रापकी भजा ने सम्पूणं 
पृथ्वीको धारण करलियादहै। इसकारण कुमवितार की कान 
दान्त हो गई दहै रौर वह्‌ परिहासपुवंक कुं दिल्लगी के काम कर 
रहा है। समुद्रतट के बालुकामय प्रदेश मे लवली लताके पत्तों का 
सहभोज करके सभी दिग्गज इकट्ठे होकर समुद्र का पानी पी रहे है । 


*पत्लवावस (ज) 
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टि० :- यहां कच्वे की क्लान्तिनिवृत्ति मे भ्रौर दिग्गजो के 
सहमोज तथा पानगोष्ठी मे राजा की भुजा द्वारा पृथिवी का धारण 
किया जाना कारण है प्रतः काव्यलिङ्ध भ्रलङ्कार है। कु्मावतार 
श्रौर दिग्गजों के पराक्रम से राजा का भुजवबल श्रधिक है, इस श्रथ 
की प्रतीति से व्यतिरेकालद्धारध्वनिदहै। म्‌, ल्‌ भ्रादिकी भ्रसछ्रत्‌ 
रावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है । भावध्वनि । 


कि मौन ननु मेनके किमु शुचि* धत्से शचि क्षामता 
केयं वाचि घृताचि साचि किमिदं रम्भे मुखाम्भोरुहम्‌ , 
याते त्वच्चरितामृते श्रूतिपथं गीर्वाणवामभर्‌ वा- 

मेवं देव खरस्मरज्वरजुषासुक्ताः सखीभिगिरः ।४८॥ 


हे मेनके ! तुम चुपक्योहो? हे इन्द्राणी! तुम क्यों शोक 
कररहीहो? हे घृताची भ्रप्सरा! तुम्हारी वाणी मेँ यहु कमजोरी 
कसी? हे रम्भे! तुम्हारा यह मुख कमल टेढ़ा क्यो ? हे महाराज! 
तुम्हारी जीवन कथा रूपी भ्रमृत के कानों में पडने पर देव सुन्दरियों 
की सियो ते तीव्र कामज्वरके भ्रानन्दसे युक्त हो कर यहु वचन 


क । 


टि० :-मौन मेन, गुचि दाचि, धुताचि साचि मे वणंसमूह्‌ 
की सञ्ृत्‌ भ्रावृत्ति होने से छेकानुप्रासश्मौरक्‌, म्‌, र्‌ प्रादि वर्णो कौ 
म्रनेक बार ्रावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास भ्रलद्कार है! मेनकाके 
मौन, इन्द्राणी के घोक भ्रादिकाकारण हषं की कीति का श्रवण 


ककिमशचं (ज) । †चरिताद्भूते (ज) । 


धट 


बताया जाने से काव्यलिङ्ख श्रलद्कार है। राजा के सौन्दये का 
म्रद्भूत तथा भ्रतथ्यपूणे वर्णेन होने से भ्रत्युक्ति ग्रलङ्धार है । सौन्दर्या 
तिरय का बोध व्यञ्जनासेहो रहा है । भावध्वनि। 
कि राकेन्दुकरच्छटाभिरुदित कि मौक्तिकंरुद्गत 
किं मल्लीमुकुलै. स्मित विकसित कि मालतीवूंडमलं । 
कि रूढं रमणीविलासहसिते कि तत्र कीणं चुधा- 
स्यन्देयत्र जगत्‌त्रयैकतिलक श्रान्तं भवत्कीतिभिः ।४६॥। 


है तीनो लोको के तिलक । जहा श्रापकी कोत्तियो ने 
भ्रमण कियादहै वहा क्या पूर्णिमा के चन्द्रमा की किरणो की छटा 
उदितहो गर्हे? क्या मोती निकलम्राये दहै” क्यामल्ली की 
केलिया खिल गई है? क्या मालती के फूल विकेसित हो गये हे? 
क्या रमणियो की विलास भरी मुसकाने उदितहरईदहै याक्या वहा 
ग्रमृतबिन्दु बिखर गये है ? 

टि० यहा महाराजा हषे के यश्का प्रसार प्रकृत विषय 
है जिसमें पूुणिमाके चन्द्रमा की किरणो क्री चटा श्रादि भ्रनेक 
श्रप्रकृत विषयो को उद्धावना की गई है तथा किसी निरिचत ज्ञान 
की प्रतीति नही हुई रतः शुद्ध सन्देह भ्रलद्कुार है। भावध्वनि। 


नोहामानि दिशां मुखानि न घनाभोगा नभोमण्डली 

नैवोत्तालतल+ रसातलमिय पृथ्वी न पृथ्वी पुन । 

एवं देव कथं नु कुञ्जररदच्छेदावदातास्तव 

स्वरं यान्ति च मान्ति च श्रुतिसुधाधारामूचः कीतंयः ॥५० 
` भनेवोत्तानतलम्‌। | 


५९ 


दिश्ाश्नों के भाग श्रसीमित नहीं है, आ्राकाशमण्डल का 
विस्तार बहुत नहीं है, रसातल की सतह बहुत लम्बी नही, पृथ्वी भी 
विस्तृत नही है। हे महाराज, एेसा हयने पर भी हाथीदांत के टुकड़े 
के समान उज्ज्वल कनो मे भ्रमृत्त धारा को बहाने वाली तुम्हारी 
कीत्तियां केसे इनमे स्वच्छन्द विहार करती हँ तथा केसे समा 
पातीं ? | 

टि०: यहां एसे संकीणं श्राधारोंका वणेन जिन में यश्च 
न फल सक्तः है प्रौरन ही समा सकताहै। यह्‌ सबःअ्आाधार यश 
केन फलनेमेकारणरहैँ। इन्‌कारणोकेहोतेहृएभी यश कान 
फलना रूप कायं नदींहो रहा है इस कारण विेषोक्ति भ्रलङ्कार 
है। यरोविस्तारक्रा कारण श्रधिकरणों को विशालता होती दहै। 
इस विक्लालता रूप कारण के बिना यजलोविस्तारसरूप कायं हो रहा 
है ग्रतः यहां विभावनाहै। परिम्राणमें श्रधिक होने से महाराज 
हषे का यक उक्त भ्राधारो में समाने योग्य नहीहै। इसश्रथं की 
प्रतीति ग्यञ्जनासे होने के कारण यहां श्रधिकालङ्कार ध्वनि है। 
रदच्छेदावदाताःमेंइवकालोपहोने से वाचकलुप्तोपमा श्रलद्कार 
है। यान्ति मान्तिका कीत्तेयः कारकं से सम्बन्ध होने के कारण 
कारकदीपक श्रलङ्कारहै। कीत्तियिं का अद्भुत वणेन होने से 
श्रत्युकिति श्रलङ्कार है । भावध्वनि । 


यो वेरिष्वनलो नलो वसुमतीदीपो दिलीपोऽथ यो 

यो मानेन पृथुः पृथुजजंगति यो निर्लधिवो राघवः । 

यः कीत्तौ भरतो* रतै नृपगुणैयैः शंतनुः शंतनुः 

संजाते त्वयि कस्य न क्षितिपते सर्वेऽपि ते विरमृताः 11५१॥। 
च्यत्कीतौँ भवतो । 


६९०9 


जो राजा नल शत्रुभ्रों के लिए श्रग्निरूपये, जो राजा दिलीपं 
पृथ्वी के दीपक थे, जो राजा पृथु संसार मेँ प्रतिष्ठाके कारण महान्‌ 
थे, जो रघुनन्दन इस संसार म गरिमापूणे थे, जो भरत कीत्ति के 
प्रजन में संलग्नं थे, जो राजा दान्तनु रानोचित गुणों से युक्तं 
कल्याणमय दारीर वलि थे, वे सबके सब, ह राजन्‌ { तुम्हारे उत्पन्न 
होने पर किसने नही भला विरह? 


टि० -- यहां पृथु पृथु, दान्तनु रान्तनु इन भिन्नाथक शब्दों 
की भ्रावृत्ति होने से तथा भ्रनलो नलो, भरतो रतो म एक निरर्थक 
तथा एक सार्थक पद की श्रावृत्ि होने से यमकालङ्कार है। दीपो 
दिलीपो में वणंसमूहु की सकृत्‌ भ्रावृत्ति होने से छेकानुप्रास है! 
नलादि राजाश्रो की श्रपेक्षा राजा हषं का प्रभाव श्रधिकरहै इस भ्रथं 
की प्रतीति व्यञ्जनासे होने के कारण यहां व्यतिरेकालङ्कार ध्वनिं 
है। नल के ऊपर श्रनल कं तथा दिलीप के ऊपर दीपक का 
भ्रारोप होने से रूपकालङ्कार है । भावध्वनि। 


श्रपारपूलिनस्थलीभवि हिमालये मालये 
निकामविकटोन्तते+ दुरधिरोहणे रौहणे । 
महत्यसरभ्रूधरे गहुनकदरे† मन्दरे 

भ्रमन्ति न पतन्त्यहो परिणता भवत्कीतंयः ॥५२॥। 


समूद्रकी रेतीली भूमि वाली पृथ्वी पर, सुन्दरता के श्रागार 
हिमालय पर, भ्रत्यन्त भयक्रर ऊचे तथा चढने मेँ कठिन पवत पर 


#्निकामनिकटे तटे । †{गगनक्रन्दरे । 


६१ 


विशाल श्रम रकण्टक पवत पर गहरी गुफाभ्रौ से युक्त भन्दराचल 
पर तुम्हारी ब्दी कीत्ति्यां धूम रही दहै वे गिरती नहीं, यह्‌ बडं 
ध्राहचयं की बात है | 


टि० :-यहां मालयै' मालये, रोहणे रोहणे, दरे दरे मेँ यमकं 
भ्रलङ्कारहै। कीत्तियां बूढी है परन्तु पहाड़ों पर धूमते हुए भी 
गिरती नही, इस विरोध का परिहार थेह है कि कीत्तियां भ्रशरीरी 
होने के कारण.गिरती नहीं ह किन्तु फंल प्कतीहै। यहां जड 
कीत्तियो के ऊपर चेतन नायिकाश्रौ के व्यवहारका श्रारोप होने से 
समासोक्ति प्रलङ्कार है। भावध्वनि। 


तात्पर्यं कमलासने विरचितं गौ रीहितैः पालित। 
त्ैलोक्याद्‌भुतकृतसदानवजये दोषिक्रमो दितः । 
एकेनेव कृतं तु देव भवता तत्रापि ते न स्मयो 
यद्रेधार्च पुरान्तकरच कमलाकान्तस्च देवोऽकरोत्‌† ।॥ ५३ 


ह्या ने कमलासन मेँ श्रपनी श्रभिलाषा रखी है श्रौर पुमने 
लक्ष्मी के दान मेँ ग्रपनी रुचि बनार्हहै। रशिवजीनेप्रेम से पावती 
का पालन किया है मौर तुमने भ्रपने उद्योगो से पृथ्वी का पालन 
किथाहै। तीनों लोकों पै प्राश्चयं जनक काम करने वाले उस 
विष्णु भगवान्‌ ने दनर्वोकीजयमे भुजाश्रों का पराक्रम दिखाया 
है श्रौरतुम ने सदा तीनों लोकों मं श्रास्चयंकारी नयी नयी विजयो 
में श्रपना भूजबल दिखायाहै।! हि महाराज ! श्रापने श्रकेले ही वह्‌ 


1 
^तन्ताम तेपि त्रयो । ग्रन्तिम तीन भ्रक्षर वुप्त । 


६२ 


सब कर दिया है जो ब्रहम, शिकत्त्था लक्ष्मीपति महाराज विष्णु नै 
कियाथा{फिरभीन्नापकोश्नभिमाननहीहैः। 


टि० :-यहा परिवृच्यसह रिलष्ट पदो से श्रनेकार्था का 
कथन होने-से शब्द देलेष-अ्रलद्ध्रहै। महाराज हषे तै भ्रकेले ही 
तीनो देवताश्रो -के कार्यो कये किया है इस कारण उनका सामर्थ्यं 
तीनो से क्ड चढ कर होने से व्यततिरेकालङ्खारहै। प्रभिमान होने 
को कारणसामग्री उपस्थितं होने फर भी श्रभिमान रूप कायं नही 
हो रहा है-्रत. विभावना अ्रलङ्कार है। भावध्वनि 


ग्रौदार्य सधने' नयो गुणिजने लज्जा कुंलस्त्रीजने 
सत्काव्य "वदने मदो द्विरदने पुंस्कोकिलः कानने । 
रोलम्बः कमले नखाङ्करचना कन्ताकपोलस्थले 
तन्वी तत्पतले भवानपि विभो भूमण्डले मण्डनम्‌ ।५४॥। 
हे महाराज | धनवान्‌ व्यक्ति मे उदारता गुणी व्यक्ति में 
विनम्रता, कुलीन स्त्रिथो मे लज्ज, मुख मे उन्तम काव्य की चर्चा, 
हाथी मे म, जगन मेँ नर कोयल, कमलं मे भ्रमर, प्रियतमा के 


गालो पर नखक्षत क निर्माण, शय्या पर तन्व्गी ओरौ. पृथ्वीमण्डल 
भ्रापभ्राभूषणदहै। 


टि० “यहा प्ङ्कते श्रौ र श्रप्रकृत बहतो के साथ एक मण्डन 
धमे का सम्बन्ध हीने से कारकदीपक शऋलद्भुार है.॥ भावध्वति। 


क्मदने । 


६२ 


जाता तामरसोदरे भगवतो धातु कृतार्था स्थिति- 
यु क्त यद्यचिरात्करोति जलधौ संस्थां रमावल्लभः । 
सवत्रैव विभो तव प्रसरति प्रौढे प्रतापानले 

धत्तं सौऽपि पिनाकिन. सफचतां मौलीन्दुरेखाङ कुरः ॥५५ 


हे व्यापक प्रभाव वाले राजन्‌ ! भ्राप की प्रचण्ड प्रतापाभ्नि 
के सब श्रोर फैल जाने पर भगवान्‌ ब्रह्मा की कमल के मध्यभाग मे 
स्थिति सफल हो गई है, यह भी टीकन्ही है जो श्रभी लक्ष्मीपति 
विष्णु समद्र मे निवास कररहेहँ। शिव नजीं के मस्तक पर रहने 
वाली वहु कोमल चन्द्रकला भी सफल हो गई है । 


रि०--श्रभिप्राययहदहैकि चारो श्नोर दाहक प्रतापाग्नि 
के फल जाने पर उसकी गर्मी से बचने की समस्या गई है। इस 
संकट के श्रवसर पर ब्रह्मा का बचाव उनके कमल ने कर दिया है, 
विष्णु समुद्र के पानी मे.रहूनेके कारण बच ग्ये है भ्रौर्‌ शिवजी 
को रक्षा उनकी शीतल चन््रकलानेकरदीदहै। 


, प्रौढ प्रतापानल का प्रसार ब्रह्मा के कमलके प्रासन मे-बेवठने, 
विष्णुकेक्षीरसागर्‌ मे रायन करने प्रौरशिवजी के चन्द्रकला को 
धारणकरनेकीसफलंतामेकारण है (क्योकि य्ह. सभी वस्तुप 
रीतल होतीहै। श्रत प्रतापानल से उत्पन्न प्रचण्ड गर्मी को दूर 
केरके इन्टोने श्रपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है) भरतः यहा काम्य 
लिङ्क भ्रलद्धार है। भावध्वनि। 


६४ 


क ठान्तः क्वणितं दिवाकरकरक्लन्त्या रजो विप्लवै- 
स्तन्नेत्राञ्चलकूञ्चनं* शित कुराप्रान्तक्षतंः सीत्कृतिः । 
रवासो्िप्रभवो वनेचरभिया त्वद्वैरिवामभ्र वा- 

मेवं देव मरोस्तटेऽपि† सुरतक्रीडानुरूपः क्रमः ॥५६॥ 


सू्ये की किरणों से उत्पन्न बेचनी के कारण गले से निकलती 
हुई भ्रव्यक्त भ्रावाज, धूलि के उपद्रवो के कारण वस्त्र केश्रग्रभाग से 
नेत्रो का ठकना, कुशा के तीत्र श्रग्रभागों से उत्पन्न जस्मों के कारण 
सीसीकीभ्रावाज, जंगली प्राणियों के भयके कारण श्वास तरगों 
का उत्पन्न होना, इस प्रकार, है महाराज ! श्राप की सात्रुनारियों 
का मर्स्थल के किनारे पर भी सम्भोगलीलोचित कार्यक्रम चल 
रहा है । 


टि० -भ्रभिप्राय यहु है कि महाराज हषे के विजय के श्रभियान 
के कारण शात्रुनारियों मे भगदड मच गईहै। रेगिस्तानमे भागती 
हुई वे स्त्रियां नाना कष्ट भोग रही हैँ । धूप की उग्रताको न सहु 
पाने के कारण गले भे उर इही जसी श्रावाज निकाल रहीरहैँ। जब 
भ्रांखो में धुल भरने लगती है तो वे कपडे को भ्राखों पर डाल लेती 
है, पेरोमेंकुशा चुभने के कारण सी सी को ध्वनिकर रही हैँ 
भ्रौर जंगली जानवरोंकेडर से जल्दी जल्दी सांस ले रही रै। 
सम्भोगावस्था में भी गले से श्रव्यक्त श्रावाज, लज्जाके कारण श्राखों 
पर कपड़ा डालना, वेदना के कारणसीसी की श्रावाज, परिश्रम से 
सांसकाजोर जोर से चलना यहु सभी क्रियायें होती हैँ । यहां सुरत- 


कचितं । †सरो। 


६५ 


क्रीडा प्रौर मरुस्यल इन दोनों पक्षों में उक्त क्ियाश्रों कै समानखूपसे 
सगत होने तथा पदों के परिवृत्तिसह होनै से श्रथश्लेष है । 
भावध्वनि । 


संदिष्टं वसुधायुधाकर शचीकान्तेन मुञ्चोद्यमं 
देव त्वं प्रबलप्रतापदहनोद्र काय बद्धाञ्जलि । 
एते मानुभवन्तु नाकतरुणीश्कर्णावतंसोचित।ः 
क्लान्तिं नन्दनकन्दलीषु कलितव्यापत्लवाः पल्लवाः ॥५७॥ 


इन्द्र ने हाथ जोड कर यहु सन्देदा भेजा है-ह पृथ्वी के चन्द्र 
महाराज हषे, श्राप प्रचण्ड प्रतापाग्नि को दहूकाने के लिए शअ्रपना 
उद्योग छोड़ दो ताकि स्वगं की सुन्दरियों के कर्णाभूषण बनने योग्य 
नन्दनवन की कमलो की परंखुडियां कुं संकटग्रस्त होकर मुरभा 
न जाये । 


टि° :-यहांपरव्‌,प्‌,र्‌,द्‌,क्‌ रादि वर्णो की असक्रेत्‌ 
भ्रावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास ्रौर सुधा सुधा, पल्लवाः पल्लवाः में 
यमकाल्कारदहै। प्रताप के उपर भ्रनलक्राश्रारोपहोने से रूपक 
है। प्रबल प्रतापानल स्वगं कौ लताभ्रों के मूरभानेमें कारण नहीं 
है फिरभी उसे कारण बताया है इस कारण भ्रसम्बन्ध मेँ सम्बन्ध 
होने से श्रसम्बन्धातिशयोकति है 1 भावध्वति। 


भ्तटिनी । 


६६ 


रक्तिं मानसतीव्रतापदहने* धत्तं गलत्संयमा 

कामाशां प्रकटीकरोति न सतां सवेत्रपापासनात्‌ । 

प्रेम प्रौढमनारतं वितनुते वृद्धेति शुद्धेति च 

प्रल्यातापि महीम॑नोभव मवत्कीतिविचित्ाः स्तियः ।५८।। 


विरोध पक्ष-हे पृथ्वी के [ऊपर उत्पन्न] कामदेव रूपी 
राजन्‌ ! श्रापकी कीत्ति रूपी वधू यह बढी है श्मौर पवित्र, 
सदाचारिणी है' इस रूप मे प्रसिद्ध होती हई भी अ्रपने मनोनिग्रह को 
तोड़ करं लोगो के हृदय में तीव्र काम की भ्रग्नि को दहकाने की 
राक्ति रखती है । श्रपनी सारी लज्जाको छोडदेनेके कारण क्या 
सज्जनो कौ भी सम्भोगाभिलाषा को उत्पन्न नहीं करती है ? श्रपितु 
करतीहीहै। लोगों की बकी हुई ्रनुरक्ति को ग्रौर भ्रधिक बढ़ती 
है [एेसाहोभी क्यो नही ?] नारियां विचित्र हुभ्रा करती दह! 


परिहारपक्ष हे पृथ्वी कै कामदेव के समान राजन्‌ ! श्राप 
की बढी हुई श्रौर निर्दोष कीत्ति देश काल की सीम्नो कोलांचघ कर 
शात्रुभ्रो के हूदयों के भीतर रईरष्याजन्य रग्नि को धधकाने में समथ 
है। सभी स्थानोमेपापोंका नाश करने से सज्जनो की किस 
श्राशा को प्रकट नहीं करती ? भ्र्थात्‌ तुम्हारी कौत्ति को जानं कर 
सज्जन तरह तरह की भ्रारायें बाधते है। यह कीति श्राप के प्रति 
बहे हुए प्रजा के प्रेम कौ प्रनवरत रूप में विस्तार करती है । 


टि० :-यहां संजी के ऊपरं कार्मदेवं का श्रौर क्रीत्तिके ऊपर 
नायिका काभ्रारोपहोने से एकदेशविवत्ति रूपक है । सवेत्रपापा- 


#हुनने । 


६.9 


सनात्‌ का सवैस्यास्त्रपाया श्रपासनात्‌ श्रौर सवंत्र पापस्यासनात्‌ं 
इस रूप मे विग्रह होने से सभंग इलेष, मानसतीव्रतापदहने मे श्रमंग 
इलेष, प्रपि शब्द के प्रयोग के कारण इलेषानुप्राणित विरोधाभास 
श्रलद्कारहै। भावध्वनि। 


रूपं यन्मदने द्युतिः शशिनि या ग भीरता याम्बुौ 

यो मेरौ गरिमास्ति या कमलिनीकान्ते प्रतापोन्नतिः । 

यो लक्ष्मी र्मणेऽपि विक्रमगुणस्तत्सवैमेकत्र चे- 

द्रष्टुः वाञ्छसि दुर्यतामयमये देवस्विलोकीमणिः ।॥५९॥ 


कामदेव में जो सौन्दये है, चन्द्रमामेजो चमक है, सागर में 
जो गाम्भीये है, मेरु पवेतपें जो गौरव है, सूं मे जो प्रताप का 
उत्कषे है, विष्णु में जो पराक्रम का विष्ट है, उसको यदि तुमं 
एक जगह देखना चाहते हये तो तीनो लोकों की मणिं इस राजा को 
देख लो । 


टि०:ः-जो कामदेव श्रादि में वणित रूपश्राद्िं गणं है बहू 
समवाय सम्बन्ध से तत्तत्पदार्थो मे ही रहते हैँ उनकी श्रपने घे भिन्न 
चस्तु राजा कै ्रन्दर स्थिति नही हौ सक्ती किन्तु इस भ्रसम्भवं 
चस्तुसम्बन्ध को ब्र्थात्‌ उन २ पदार्थोँके धर्मों के राजा के श्रन्दर 
सक्रान्त होने को यहां दिखाया है । यहु राजा कामदेव के समानं 
सुन्दर, चन्द्रमा के समान भ्राह.लादक, समृद्र के समान गम्भीर, मेरं 
के समान गौरत्रराली, सूये के समान तेजस्वी प्रौर विष्णु के समानं 
पराक्रमी है--उन बहुत सी उपमाश्रों की भी प्यवसान में प्रतीति हो 





ग्रयमितो ¦ 


६८ 


रहीरहै। इस कारण यहां मालानिदकशशना है। कामदेव श्रादि में 
से प्रत्येक के भीतर सौन्दयं रादि एक ही गुण है किन्तु इस राजा में 
यह सारे गुण विद्यमान हैँ इस श्रथं की व्यञ्जनासे प्रतीति होने के 
कारण यहां व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि है। इन सबसे राजविषयकं 
भावध्वनि पुष्टहो रही है। 


स ख्यातो जगति त्रिविक्रम इति त्वद्धिक्रमा भ्रुरय- 
स्तेनं को निहतो बलिबेलिशतध्वंसी भुजस्तावकः । 
तं वेकुण्ठमवेति को न जगतीं जेतु" त्वकुण्ठो भवा- 
नरत्येवं महदन्तरं तव तथा देवस्य दैत्यद्र हः ॥६०॥ 


हे राजन्‌ ! वह्‌ विष्णु भगवान्‌ त्रिविक्रम-तीन पराक्रमो का 
कामकरनेवालेके रूपमे प्रसिद्ध है किन्तु तुम्हारे पराक्रम श्रनेक है, 
उन्होने केवल एक बलि दैत्य को पराजित क्रिया था किन्तु तुम्हारी 
नाह संकड़ो बलवान्‌ योद्धाश्रो का विनान करने वाली है। उनको 
यह निरिचित रूप से जड़ (वकुण्ठ) हैँ इस रूप मेँ कौन नही जानता 
किन्तु तुम सारे विष्व को जीतने मेँ चुस्त हो इस प्रकार श्रापमें 
प्रौर देत्यनाशक विष्णु भगवान्‌ मे बहुत बडा अन्तर है । 


टि० :- भगवान्‌ विष्णुक्रा एक नाम त्रिविक्रम है क्योकि 

न्होनि वामनावतार धारण करके सारे पृथिवी श्रादि लोकों को तीन 
पगों को रखकर मापलियाथा। यहां त्रिविक्रम (तीन पादनिक्षेप 
तथा तीन पराक्रम) बलि (बलि नामक देव्य, राक्तिशाली) वेकुण्ठ 
(विष्णु, निरिचत रूप से जड) पदो में श्लेष दहै । विष्णु की श्रयेश्ना 
तुम्हारा पराक्रम श्रधिक ह यह श्रथं भ्राने से व्यतिरेकालङ्कार है। 


६&. 


पहले तीन वाक्यों का श्रन्तिम वाक्य से समर्थन होने से काव्यलिर्ख 
प्रलद्धार है (ममथेनीयस्या्थस्य काव्यलिङ्गं समयेनम्‌--कुवलयानन्द 
१२१) भावध्वनि। 


चक्रं यत्र मदोजिताजुं नभुजस्तम्भाहति भागेवो 
यत्रासीहशकण्ठकण्ठडविपिनच्छेदी रघुणां पतिः । 
पार्थनापि जितः स यत्र गिरिजाकान्तः किराताकृति- 

गीतः पल्लविताद्भुकैस्तव न कैस्तत्रापि दोविक्रमः ।॥६१॥ 


जहां परद्ुराम ने श्रहुङ्कार से उन्मत्त कान्तंवीये सहस्रबाहुं 

ग्रजुन को स्तम्भ के समान कठोर भुजाश्रों पर श्राघातं किया था। 

रावण कै केण्ठरूपी वन को काटने वाले रधुकुल के स्वामी भगवान्‌ 

राम जहां विराजमान थे। जहां प्र्जुन ने भी किरातवेषधारी 

शिवजी को पराजित कियाथा। वहां वहां भी तुम्हारे विकसित 

ग्रौर श्रद्भुत पराक्रमो के कारण किन लोर्गो ने तुम्हारी भुजाश्रों के 
बल का गान नहींक्रयाहै? (सबनेहीकियाहै)। 


टि० --यहां दराकण्ठकण्ठ मेँ निरथेक श्रौर साथंक कण्ठ पदं 
को श्रावृत्ति से यमकाल्कारहैश्रौर कण्ठाटवी मे रूपक है। भूज- 
स्तम्भाहतिम्‌ मे भृजाः स्तम्भा इव इस उपमित समास के होने से 
धमेवाचकनलुप्नोपमाहै। परशुराम, दाशरथि रामश्रौर भ्रजुनने 
तो एक २ स्थान परही श्रपना पुरुषाथे दिखाय था किन्तु श्रापने 
इनके सब स्थानों पर शाक्त प्रदरोन किया है इस प्रथं की प्रतीति 
होने से व्यतिरेकालङ्कार है, राजा के प्रभावातिरायका वणेनदहै। 
भावध्वनि है । 


\७ 0 


राकेन्दोरुदयशभ्रमेण मुखतो मुक्त्वा मुणालाङ कूरं 

तान्तिं तत्र वहन्ति हन्त विलसद्भुङ्खा रथाङ्घाद्खनाः। 
कि चोदञ्चितचजञ्चुरञ्चति शरच्चगदरप्रभा (भ्रान्तितो 
हषं हन्त) चको रपंक्तिरमलं यत्रोदितं ते यश्च: ॥।६२॥ 


है राजन्‌ ! जहां श्रापके निर्मल यशा का उदयुहुश्रा है वहां 
पूणिमाके चादके निकलने कीश्रान्तिसे [दिनमेँही] भौरोसे 
सुशोभित चकवियां कमलदण्डके छोटे २ दरुकडो को छोडकर दुःखी 
होने लगीदहै। श्रौर इसके श्रतिरिक्त ऊपर उठी चोंच वाली चकोरों 


की पक्ति शरत्कालीन चन्रमा की चांदनी की रन्ति के कारण 
प्रसन्नता को प्राप्त कर रही है। 


टि० -दिनका समय दहै किन्तु राजा हषं के यशदचन्द्र के 
प्रकाश से चकवों को रातहोनेकाश्रमहोरहाहै प्रौर चकोरों ने 
भी उसे चन्द्रमा की चांदनी समभ लियाहै। चक्रवाकदम्पती दिन 
मे मिलते है श्नौर रात्रि को बिद्ुड जाते हैँ श्रौर चकोर रत्रिमे 
चन्द्रकी चन्द्रिका का पान करते है एेसी कविग्रसिद्धिदहै। इस कारणं 
यहां यश फलने पर चक्रवाकाङ्खनाभ्रो का उदास होना श्रौर चक्रो 
का प्रखन्न होना दिखाया है। यहां पर कवि क्म प्रतिभासे उत्पन्न 
जोजो नहीं है उसे वह समभ लेने की बुद्धि (श्रतस्मिस्तदबुद्धि) होने 
से भ्रान्तिपान्‌ श्रलद्कारहै। र,द्‌,म्‌,त्‌.न्‌,च्‌, ह. इनवर्णो की 
श्रनेकं बार श्रावृकत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है । मुख श्रौर मुक्त्वा मे मूख, 
मुक्‌ मे श्रुत्यनुप्रास है, तान्तिं वहन्तिमें न्ति की श्रौर चञ्नवुरञ्चति 
मे ञ्च्‌ की सछृत्‌ भ्रावृत्ति होने पे छेकानुप्रास है । भावध्वनि । 


७१ 


प्रालेयैः स्तपयन्ति कल्पलतिका सेकाननेकानथ 

श्रीख उाम्बुगलज्जलेरविरलैस्तन्वन्ति संतानके । 
सान्द्र इचन्द्रमणिद्रवेरपि विभो मन्दारवल्लीमलं 
सिञ्चन्त्यद्य भवत्प्रतापदहनव्रासेन नाकाङ्कनाः ॥६३॥ 


हे राजन्‌ ! श्रापकी प्रतापरूपीश्रगिनिके उर से श्राज स्वगं 
की सृन्दरियां हिमकणो से कल्पलताश्रों का सिञ्चन कर रही है 
ग्रोर चन्दनरस मिधित घने जलों के वारा लतासमूहों के ऊपर श्रनैक 
छडकावों को कर रही हैँ तथा चन्द्रकान्त मणियो के गाढे पानियों 
से मन्दारलता को खूब खीच रही है । 


टि० :- यहां राजा की प्रचण्ड प्रतापाग्नि सेचन क्रिय" की 
हेतु बताई गई है इस कारण काव्यलिङ्ख श्रलद्कार है। प्रतापदहून 
मे रूपक है। नाकाद्धना इस कारक का स्नपयन्ति तन्वन्ति भ्रौर 
सिञ्चन्ति इन भ्रनेक क्रियाश्रों के साथ सम्बन्ध होने से कारक दीपक 
है। भावध्वनि। 


यातं रामविरामविक्लवतया दुष्यन्तविश्वान्तिजः 

संतापो विगतो ( विलीनमखिलं दुःखं नलाभावजम्‌ ) 

कि चान्यत्त्वयि देव बिभ्रति महासास्राज्यलक्ष्मीमिमां 

रान्तः शांतनवोऽपि{ कोऽपि विपुलाभोगो वियोगो भूवः ॥६४ 


हे महाराज ! ्रापके विष्यमेंश्रौरक्याकहाजाय? श्राप 


मले या तले । 1†विगतोऽपि । {ग्वोऽपि । 
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के दारा इस बडे भारी साम्ाज्यकावेभव धारण कर लिये जाने 
पर [लोगोंके हूदयों भे] रामके देहावसान की विह्वलता समाप्त 
हो गई है, दुष्यन्त के वियोग से उत्पन्न शोक चला गया रहै, नल केन 
रहने से उत्पन्न सारा कष्ट लुप्त हो गया है श्रौर बहुत बहढा हूश्रा 
तथा न बताये जाने योग्य महाराज शन्तनु की मृत्यु से उत्पन्न, इसं 
पृथिवी का वियोगकष्ट शान्तहो गयादहै। 


टि० क्रि चान्यत्‌ इस उवित में विधितात्पयैक निषेधा- 
भासहोनेसेश्राक्षेपालद्कारदहै। रामादि उत्तम राजाश्रो के वियोग 
से दुःखी पृथ्वी के दोकनिवारणमें राजा हषे का साम्राज्यलक्ष्मी 
कोधारणकरनाकारण है भ्रतः यहां काव्यलिङ्ख भ्रलङ्कार है। 
यहां पृथ्वी भ्रौर राजा हषे के ऊपर नायिका श्रौर नायक के व्यवहार 
का्रारोपहोने से समासोक्ति ्रलद्कारहै। रामादि के गुणों को 
हषे के गुणों ने भुलवा दिया है इस श्रथ के व्यंग्य होने से व्यतिरेका- 
लङ्कारध्वनिहै। भावध्वति। 


किचित्कुडमलितंकलोचनपृटं के इ मुहू उयो- 
भम्पाकसम्पितकुडमले कुरबके निवप्यि वन्यद्धिपैः । 
देव स्मेरसरोजसङ्खसुरमि स्वैरं भवद्रैरिणां 
पीतं प्राङ्कणवापिकामकरिणीपीतावशेषं पयः ॥६५॥ 
है महाराज, एक श्रांख को कुष्टं कुं मीच कर श्रपनी उद्धल- 


कृद से कम्पित केलियो वाले भ्राक पर भ्रपने गण्डस्थलो की खुजली 
मिटाकर जंगली हाथियों ने भ्राप के वेरियों के प्राङ्खणों की 


७२ 


बावलियो मे कामुक हूथिनियों के द्वारा पीनेसे बचे हुए तथा खिले 
कमलो के सम्पकं से सुगन्धित जल को इच्छानुसार पिया । 


टि० -यहांक्‌,ल्‌,र्‌,स्‌प्‌ वर्णों की श्रसक़ृत्‌ भ्रावृत्ति होने 
से वृत्त्यनुप्रासटहै। ण्ड, म्प इन वर्णो की सरत्‌ प्रावृत्ति होने से 
छेकानुप्रासहै। हाथियों कौस्वाभाविकक्रियाश्रोंकाज्योंका त्यों 
वणन होने से स्वभावोक्ति श्रलङ्कारहै। हाथियोंकेद्रारा हथिनियों 
का जूठा पानी पिया जाना पशुविषयक रति होने से श्यृद्धाराभासहै 
ग्रोर वीररस काभ्रंग बन रहाहै। इन सबसे भावध्वनि की पुष्टि 
होरहीहै। 


कूम धेयं शिथिलय धृति मुञ्च रोषस्य रोषा- 
माद्ामाराकरिषु वसुधे देवि मा मा दधीथाः । 
रक्तः सप्ताम्बुनिधिपरिखमेखलामप्ययं त्वां 
बोदर मौर्वीकिणपरिचितो भ्रूपतेरस्य बाहुः ॥६६॥। 


हे पृथ्वी देवी तुम [श्रपने धारणाथे | कच्छपावतार पर धीरज 
मत बंधो, शेषनाग पर सन्तोष करना छोड दो, दिग्गजों पर भी 
ग्रपनी बची खुची श्रारा मत रखो क्योकि सात समुद्रो की खादयो 
रूपी करधनियों से युक्त भी तुम्हें धारण करने में धनुष की डोरी के 
धावसे श्रद्धित इस राजा की यह्‌ भजा समथंहै। 


टि° :-यहां पर धुति, धयं श्रौर श्राशा यह्‌ तीनों शब्द एक 
ही धीरज श्रथ को बताने वाले है किन्तु पुनरुक्ति से बचाने के लिये 
भिन्न २ शब्दों का प्रयोग होने से प्रतिवस्तूपमा है। परिखा मेखला 


। 1 


मे रूपकलद्कारदहै। कूर्मं, शेषनाग श्रौर दिग्गज पृथ्वो को धारण 
करने वाले राजा के बाहुके उपमानरहै। यहां इनकी व्य्थेता का 
प्रतिपादन होने से प्रतीपालङ्कारदहै। बृथ्वी रूप एक कारक का 
शिथिलय, मुञ्च, दधीथाः इन भरनेक क्रियाभ्रों के साथ सम्बन्ध होने 
से कारकदीपकदहै। राजाकी भूजामे पुथ्वीको धारण करने का 
सामथ्ये कर्मादि के प्रति भ्राश्ञा के परित्यागमें कारण है भ्रतः यहां 
काव्यलिङ्ध भ्रलङ्कार है। भावध्वनि। 


कान्तारेषु च काननेषु च सरित्तीरेषु च क्ष्माभूता- 
मुत्स ङ्ध षु च पत्तनेषु च सरिद्धतु स्तटान्तेषु च । 
भ्रान्ताः केतकगभेपत्लवस्चः श्रान्ता इव क्ष्मापते 
कान्ते नन्दनकन्दलीपरिसरे रोहन्ति ते कीतय: ॥६७।। 


हे पृथ्वीपति राजन्‌ ! निजंन जगलो मे, सघन वनो मे, नदी- 

तीरों पर, पहाड़ों की अ्रधित्यकाश्रों (मध्यभागो) मे, नगरों मेँश्मौर 

समूद्रकी तटभूमियोमे धूम धूम कर थकी सी केतक पुष्प की 

भीतरी पंखुड़ी के समान कान्ति वाली तुम्हारी कीत्तियां सुन्दर 
नन्दनवन के लताभ्रों से भरे भ्रासपास के प्रदेदों मेँ चढ़ रही है। 


 टि० --एषु च वर्णसमूह कौ पाद के मध्य में प्रनेक बार 
ग्रावृत्ति होने से श्रुत्यनुप्रास है । एक कीत्तिसमूह्‌ का श्रनेक स्थानों 
पर श्रमण बताये जने के कारण यहां पर विशेषालङ्कार है। 
केतकगभपल्लवस्य रक्‌ इव सक्‌ यासां ताः (कीत्तंयः) यह्‌ विग्रह 
होने से उपमापरिकत्पक निदशंना प्रलङ्कार है। श्रान्ता इव में 
उत्प्रेक्षा है। भावध्वनि। 


७५ 


राकेन्दौरुदयः किमेष किमयं गौरीगुरु र्वा गिरिः 
क्षीरोदः किमयं किमेष पुरजिल्लीलाविलासोरगः* | 
कि मन्थाद्रिरयं सुधाजलनिधेधौ तस्तरङ्खं रिति 
त्वत्कीतौ वसुधापुरन्दर सदा संदेहिनो देहिनः ॥६८॥। 


हि प्थ्वीके इन्द्र! क्या यहु पूणिमा के चांद का भ्राविर्भाव 

है ? क्या यहु पावती के पिता हिमालय पव॑त है? क्या यह्‌ क्षीर- 

गरहै? क्या यहुरिवकीक्रीडाकीशोभावबना हृश्रा उवेत स्प 

है ? क्या येह श्रमृतसाशर की तरद्खोंसे धुला हृभ्रां [श्रत एव शवेतं |] 

पन्दराचल है ? इय प्रकार तुम्हारी कीत्तियो के विषय मे शरीर- 
धारियो को हमेशा सन्देह बना रहता है । 


दिऽ --किम्‌ इस समूह की श्रसक्रत्‌ श्रावृत्ति होने से वृत्तयनुः 
प्रासं, गौरी, गुर्‌ गिरि भं भी वृत्त्यनुप्रास शओ्रौर सदेहिनो देहिनः मे 
निरर्थक सार्थक पदो की भ्रावृत्ति होने से यमकालङ्कार है। कीत्तिमे 
चन्द्रोदय श्रादिं उपमानं का भ्रनिश्ष्चयपुणे संशय होने से शुद्ध सन्देह 
श्रलद्धारहै। भावध्वनि। 


विलौकनकथापि मे न नलक्रबरे न स्मरे 
किमस्यदमृतद्युतेरपि न दशनं प्राथये । 

श्रयं नयनगोचरं ब्रजति चेद्‌ दृशामूत्सवः 
समम्ररमणीमनोमधुपमाधवः क्ष्माधवः ।६६।। 


णी 


=^ क 


#$्लीलानिव्रासोचलः (ज) 


७६ 


नयनों को श्रानन्दितिं करने वाला, सभी सुन्दरियों के 
मनो रूपी भौँरोंके लिए चेत्र रूप यह्‌ पृथ्वीपति यदि भ्रांखो के 
सामने ्राजातादहैतोमेरेलिएनंतो कुबेर कै पुत्र सुन्दर नलकूबर 
को देखने की बात दहै, न कामदेवको । प्रौरतो क्या कहू, मुभे तौ 
चन्द्रमा के दरोन की भी चाहु नहीं रही है । 


टि० :-माधवक्ष्माधवः मेँ एक निरर्थक श्रौर एक सा्थेके 
पद की भ्रावृत्ति होने से यमक श्रलङ्कार है। नयुक्रबरादि उपमानों 
का तिरस्कार होने से यहां प्रतीपालद्कारहै। मनोंके ऊपर भ्रमर 
का भ्रारोप पृथ्वीपति के ऊपर माधवकेभ्रारोपका कारण है भ्रतः 
परम्परित रूपक है । किमन्यत्‌ में निषेधाभास होने से ्राक्षेपालङ्कार 
है। भावध्वनि। 


कुन्दः कन्दलितव्यथं विचकिलः कम्पाकुलं* केतकः 
सातङ्घुः मदनः सदेन्यमलसं मुक्तो ऽतिमुक्तद्र मः! 
मोक्तु ‡ किन्तु न प।रितस्तव रिपुस्त्रीभिः पुरीनिगेमे 
तत्कालं कृतमाधवीपरिणयः सत्केसरः केसरः ॥७०॥ 


तुम्हारे शचरश्रों की स्त्रियों ने नगर छोड़ते समय कुल्द पादप 
को बढी हुई पीडा के साथ, चमेली को कांपते हुए श्रौर व्याकुल हो 
कर, केतके को उरते उरते, धतूरे के वृक्ष को दीनता के साथ श्रौर 
ग्रतिमुक्त को श्रलसा कर छोड दिया परन्तु वे उसी समय ही माधवी 
लता से व्याह हुए बद््िया केसर वाले केसर वृक्ष कोन छोड सकी । 


पयोष्णि ज अअ 1 


\७. 


टि० कुन्द कन्द, किल कुल में छेकानुप्रास है। मृक्त 
भ्रतिमुक्त, मत्केसरः केसर मे यमक्रालद्कारहै। माधवी लता के 
साथ विवाह का होना केसरके श्रपरित्याग मे कारण है इसलिए 
काव्यलिङ्घ श्रलङ्कारदै। 


तद्युक्तं ननु कुम्भसंभव भवत्प्रजञारहस्येन यद्‌ 
्यांचक्ष्मां च तिरोदधन्निरवधिविन्ध्योऽपि वन्ध्यकृतः। 
देवस्यास्य दारन्तिशाकरकरन्यक्कारपारंगमं 
मात्येतत्कथमन्यथा परिणतं द्यावापृथिव्योयंरः ।।७१॥ 


हे भ्रगस्त्य मुनि | यहुटीकहीहृश्रा जो तुम्हारी तीव्र बुद्धिके 
रहस्य से चयुलोकं श्रौर पृथ्वीलोक को चिपाने वाला निस्मीम विन्ध्य 
पवेत भी निष्फल कर दिया गया । नही तो श्ञरच्चन्द्र की किरणों 
को तिरस्कृत करके विजय प्राप्त करता हुग्रा महाराज हषं का प्रौढ. 
यश चयुलोके ्रौर पृथ्वी लोक में केसे ममाता ? 


टि० ः-इस पद्य मे अ्रगस्त्य मुनि भ्रौर विन्ध्य पर्वत सम्बन्धी 
उपाख्यान की म्रोर संकेत है। एक बार विल्ध्य पवत को मेरु पर्व॑त 
से ईर्ष्या हुई कि उसके ही चारो शरोर सूर्ये क्यो घूमता है ? उसने सूर्य 
से प्रार्थना की करि उसे उसके भी चारों श्रोर घूमना चाहिये किन्तु सूयं 
ने उसकी इस मांग क्रो ह्क्ररा दिया । इम पर करुद्ध होकर विन्ध्याचल 
ने ऊपर की श्रोर उठना शुरू कर दिया ताकि वहसूयं के रास्ते को 
रोक सके । सूयक रास्तेके रुक जनेसेचारोंश्रोर प्रन्धेरा छाने 
लगा । इससे देवताच्रों श्रौर मधुष्यों में ग्रातद्कुखा गया। उन्होने 


७६ 


विन्ध्याचल के गुरं श्रगस्त्यं मुनि पै सहायेतीं मांगी । श्र्गस्त्य मुनिं 
विन्ध्याचल के पास गये। विन्ध्याचल ने भुके कर उरम्हं प्रणामं 
किये । श्रगस्त्य ने उससे कहौ किं मै दक्षिंणदिक्षी मे जारहा ह 
श्रौर जवं तकं वापिस नं ग्राऊं तब तंक तुमं इमी प्रकार भुके रहीं । 
६सके वादं श्रगस्त्य मुनि दक्षिणं दिशा से वापिस नंही लौटे प्रतः 
विन्ध्याचल को भुके ही रहना पंडा प्रौर उसे मेश जेमी अंचार्ईनं 
मिल सकी । इस प्रकार श्रगस्त्यं मुनि ने विरध्याच्लं के उचै होने 
कै प्रयत्न को विफल बना दिथा । 


कहां विन्ध्यं ग्रौर वन्ध्य में व्णसमूह्‌ की संकृत्‌ श्रावृक्ति होने 
से देकानुप्रास म्रौर निशाकर करमे निरर्थक श्रौर साथेक पदों 
की भ्रावृत्ति होने से यमक प्रलंङ्कार है । विन्ध्याचल कीं 
निष्फलतां यश के द्यावापृथिवीमे समा जाने कौ कारणं दह श्रतः 
फाव्यलिङ्खं श्रलङ्कारहै। रोजी कां यंश द्यंवापूंथिवी में स्वाभाविकं 
रूप से समा रहा है उसके समाने मेँ श्रतिस्तौर से उत्पन्न विन्ध्या 
चल की विफलता रूप श्रहेतु की हतुं के रूप में सभावना होने से यहां 
हेतूत्प्रेक्षा है । भावध्वनिं। 


धिक्तं मल्लीकुसुमकलितं केलिकर्णावतंसं 

ध्वंसं सोऽपि ब्रज॑तु विफलो रत्नताटङ्कट ङ्कः । 

है राजानः प्रकृतिसरलैः शाभवैरेव सूुक्तं- 

युं क्तः कतुं भवति भवतां केवलं कणेपुरः ।७२॥ 


७९ 


मल्लिकाकेपूलों से बने हए, क्रीड़ा के समय लगाये हृए 
कर्णाभूषणो को धिक्कार है। वह्‌ निष्फल रत्नजटित, कानों की 
सुन्दर बाली विनाश को प्राप्त हो। है राजा लोगो! भ्रापको 
स्वभावसे सरल शम्भू कविकी सूक्तियों से ही श्रपने कर्णाभूषण 
बनाने चाहिये भ्रथवा भ्रपने कानो को इन सूक्तियो से ही भरना 
चाहिए । 


टि० -यहांक्‌,द्‌,व्‌, त्‌, प्‌ वर्णो की श्रसङरद्‌ भ्रावृत्ति होने 
से वृत्त्यनुप्रास है। ताटङ्कुटङ्क मे पदावृत्ति होने से यमकालङ्कार है। 
शम्भु कवि की सूक्तयो का सौन्दर्यं मल्लिका के फूलों श्रौर रत्न- 
खचित बालियों से बहकर है श्रत: यहां व्यतिरेकालङ्कार है । 


उद्भिन्ना कलकण्ठकण्ठकरुहरात्कर्णामृतस्यन्दिनी 

युक्ता यद्यपि मादेवेकवसतिः सा काकलीहुंकृतिः । 

प्रन्यस्तन्वि तथापि ते परशुपतिप्लुष्टस्य^ जीवपेणे 

पञ्चेषोरुचितः प्रपञ्चितरसः पाकाञ्चितः पञ्चमः ।\७३॥ 
यद्यपि कोयल के मधुर कण्ठ से निकली हुई, कानों मे मृत 

को बहाने वाली, कोमलता का एकमात्र श्रागार वहु सूक्ष्म "मधुर 

भ्रावाज् भली ही लगतीहैफिरभीहे सुन्दरी! महादेव जी द्वारा 


दरधे कामदेव को पुनरुज्जीवित करने में समर्थं रस का विस्तार करने 
वाला मुभ शस्भुका यह्‌ पञ्चम स्वर कृद्श्रौरहीहै। 


*परुपतिस्नुष्टस्य । †वाक्यंचितः पंचमः । 


रि० शम्भू कवि की वाणी की मिठास दूसरी मधुर 
ध्वनियो की तरहहीहै किन्तुभ्रौरोंसे अभिन्न होते हए भी उसे 
भिन्न बताने के कारण यहां भेदकातिरयोक्तिहै। शम्भू कविका 
कण्ठस्वर कोकिल स्वर की श्रपेक्षा प्रधिक मनोहर है, यहु श्रथ 
व्यञ्जना से प्रतीत होने के कारण व्यतिरेकालङ्कारध्वनि है। 


कि हारः किमु कङ्कुणैः किमु सुमैः कि कणेपूरेरलं 
केयूरेमणिकुण्डलेरलमलं साडम्बरेरम्बरेः । 

पु सामेकमखण्डनं पुनरिदं रंभोमते मण्डनं 
यन्तिष्पीडितपावेणेन्दुशकलस्यन्दोपमाः सूक्तयः ॥७४॥ 


हारोसेक्यालाभ ? कङ्कनोंकी क्या भ्रावश्यकता ? पुःलों 

से क्या प्रयोजन ? कणेपूरों की भ्रावइ्यकता नहीं । केयूरो, मणि- 

जटित कुण्डलो तथा भ्राडम्बरयुक्त वस्त्रों की जरूरत नहीं क्योक्रि 

राम्भूके मतमेंतो मनुष्यो के लिए यही कभी न टूटने वाला वहू 

श्राभूषण है जो निचोड हुए पूणिमा के चन्द्रके टुकड़े के रस के समान 
सुन्दर खुक्तियों के रूप में दिखाई पडता है । 


टि० :-भ्रलमलं, साडम्बरेरम्बरेः, श्रखण्डनं मण्डनं में छेका- 
नुप्रास है। पावणेन्दु० इत्यादि में सामान्यधमं का लोप होने से 
धर्मलुप्तोपमालङ्कार है । केमुतिकन्याय से सूक्तियों के उपमानों की 
व्यथेता बताई जाने से प्रतीपालद्धार है। भावध्वनि। 


८१ 


पीयूषद्र वहारिणी सुमनसां भ्र लास्यविस्तारिणी 
त्वत्सेवाभिरवापि कप्यभिनवा वाग्देवते भारती । 
म्रस्त्येका तु कताञ्जलेजंननि मे शंभोरियं प्राथेना 

मद्राचां क्वचिदस्तु वस्तुनिपुणः श्रोता सचेता जनः* ।७५।। 


इति श्री काइमी रदेदो (दवमहाकविश्री राम्भुविरचितो 
“ राजेन्द्रकणंप्‌रः समाप्तः ॥ 


(कि, 9१७१, यद 


हे वाणी कौ भ्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती! मैने जो तुम्हारी 
सेवा से श्रमृतरस के समान मनोहर, (प्रशसा करते समय) सहुदयों 
की भवों के नतेन का विस्तार करने वाली, श्रलौकिक श्रौर नयी 
वाणी कोप्राप्तकर लियादहै, हि माता 1 मुभ सम्भू की भ्रापसे 


*समाप्तोऽयं राजेन्द्रकणंपूरः ॥ कृतिभंहूरशम्भोः ॥ संवत्‌ १९१९ 
मागेवत्यष्टम्यांर्चक्रे । मय' विप्रवरनानकाभिधेन कादमी रदेहो समा- 
सीकरेतः पंडितव्यासदेवविनोदाथमोतत्स च्िवमोम्‌ । 


मंगलं लेखकानां च पाठकानां च मंगलम्‌ । 
मंगलं सवेजन्तूनां भूमौ भूपतिमगलम्‌ ॥ 


लेखनलिखनपरिश्रममेको जानाति लेखको नान्यः सागरलंघन- 
खेदं हनुमानेकः परं वेद इति भद्रम्‌ । (ज) ८३१ 


८९ 


हाथ जोडकर यही एक प्राथेना है कि मेरी वाणी को सुनने वाला 
कोई काव्यतत्वंज्ञान में चतु" सहृ्य श्रोता कहीं न कहीं तो हो ही । 


टि० :-पीयूषद्रवहारिणीमें इव कौं लोप होने से वाचक- 
लुप्तोपमा है । हारिणी श्रौर क्स्तारिणी' मे छेकानुप्रास है। 
समूचितेष्टदेवता सरस्वती की स्तुति होने से भावध्वनि है। 


इस प्रकार श्री कश्मीर देश मे पदा हुए महाकर्विं श्रीश्लम्भु द्वारा 
विरचित राजेन्द्रकर्णप्र नामक ग्रन्थ समाप्त हृश्रा । 


९22२ 


राजेन्द्रकणपूर के श्लोकों की 
अकार दक्रम से -सूची 


प्रक द्कुणमेखलागुणमहारम्‌ 
ग्रङ्के केरश्लसुन्दरीकच 
म्रधिकंसमाप्तसमरः 
ग्रपारपुलिनस्थली भुवि 
प्रव्यात्स वस्ताण्डवविश्चमेण 
प्रस्तं याति ययातिधाम 
भ्रानन्दं मूचुकम्दकन्दलि 
भ्रालेख्य चिरमुल्लिलेख 
उद्भिन्ना कलकण्ठकण्ठकुह सत्‌ 
उर्वी मौर्वीकिणभृति 
उल्लेखं निजमीक्षते 

एष त्वामहमथंये 

श्रौदा्यं सधने नयो 
कण्ठान्तः क्वणितं 

कन्दर्पे नलक्ूबरे 

कपूररिव पारदरिव 


८ 


ठ 


केस्मादस्ब विलम्बसे 
कान्तारेषु च काननेषु च 
कान्तिं कल्पय तान्तिमल्पय 
किचित्कुडमलितेक 

कि तन्तं किमनिवृंतिः 
कि बालेन मृणालतन्तु 
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३. कडमीर दपण मूल्य ४ रुपये 
प्रकारक : डोगरी रिसच॑ इन्स्टीच्यूट, रघुनाथ मन्दिर जम्मू 
कश्मीरदर्पणनां दाए लेख संग्रह, डोगरी साहित्यदे बोध 
विकास च इक टकोदा योगदान इस संग्रहदा मल्ल भारा दे 
तौरपरबीणेते साहित्यिक बवेचन दे तौरपरबी। 
रामनाथ दास्त्री, जम्मू 


सांस्कृतिक श्रौर साहित्यिक निबन्ध भाग १ मूल्य ७ रु° ५० पे 
सजित्द १० ₹० 
प्रकाशक : भारतीय विद्या प्रकाशन, 
पोस्ट बा० १०८, कचौडी गली, वाराणसी 


यह्‌ ग्रन्थ श्रनेक शष्टियों से महतत्वपूणं है। यह भारतीय 
संस्कृति, श्रालोचना तथा भाषाविषयक उपयोगी निबन्धो का संग्रह 
हैजोदात्रों श्नौर श्रष्यापकोंकेसाथ ही सामान्य जिज्ञासु जनों के 
लिए भी नितान्त उपयोगी तथा लाभप्रद है। इन निबन्धो में श्रनेक 
निबन्ध एकदम नवीन विषयो का प्रतिपादन हमारे सामने करते है । 
निबन्धो का स्तर पर्याप्तख्पेण ऊंचा है। सुभग दोली इन्हँं रोचक 
ग्रौर रमणीय बना रहीदहै। 

ग्राचायं, बलदेव उपाध्याय, वाराणसी 

पेस मे- 
१ सास्केतिकं श्रौर साहिव्यिक निबन्ध भाग २ 
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